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फाक्ुकच 

राजस्थान हिदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रथमाधित्रेशन मे स्त्रीकृत एक प्रस्ताव 
के अनुसार हिंदी विद्यापीठ, उदयपुर की काय-समिति जिस समय प्राचीन साहित्य 
के संग्रह, प्रकाशन आदि के लिये एक योजना तेयार करने बेठी उस समय मेने 
समिति के सामने यह सुझाव रखा कि सब से पहले राजस्थान में हिंदी के हस्त- 
लिखित ग्रन्थो की खोज का काय किया जाय और जब यह काम पूरा हो जाय 
अथवा ठीक ठरह से चलने लगे तब्र इसी तरह के किसी दूसरे ठोस साहित्यिक काय 
को हाथ में लिया जाय । मेरी यह राय समिति को पसन्द आईं, लेकिन "जो बोले सो 
तेल को जायः वाली कहावत के अनुसार इसके श्रीगणेश का भार भी मेरे ही कंघों 
पर पड़ा । अतः समिति के आबेशानुसार मैने खोज के सारे काय की एक सीमा- 
रेखा निश्चित की ओर सब्र से पहले मेवाड़, ओर मेत्राड मे भी सब्र से पहले यहाँ 
के तीन प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालयॉ-मरस्त्रती संडार, सब्जन-वाणी-विज्ञास ओर 
विक्टोरिया हॉल लाइब्रेरी--से ही इस काम को शुरु करना तय किया। तदनुमार 
इन पुम्तकालयों को देखने की आंज्ञा-प्राप्ति के लिये मेबराड़ सरकार से प्रांथना की 
गई और जब वहाँ से आज्ञा मिल्ष गइ तब ठीक वसंत पंचमी ( शनिवार, सं> 
१६६७ ) के दिन अन्वेषण-काय प्रारंभ हुआ। 

उल्लिखित राजकीय पुम्तकालयो में 'सरस्त्रती संडार! यहाँ क। सब से प्राची त 
एवं सहत्वपूण पुस्तकालय है । इसमें दिदी, संम्कृत, प्राकृत आदि कई भाषाओ के दो 
हज़ार के लगभग हस्तलिखित ग्रंथो का अच्छा संग्रद है जिनमे कई ऐस है जो 
अभी तक न तो कहीं से प्रकाशित हुए हे और न सर्वसाधारण की जानकारी मे 
आये हैं। महागणा भीममिह ( सं० १८३४-८४ ) के समय मे कनल टॉड ने इस 
पुस्तकालय को टटोल्ा था और कुछ ग्रंथों की प्रतिलिषियाँ भी करवाकर वे अपने 
साथ विज्ञायन लिब्षा ले गये थे। उनऊे बाद क्रिती भी दूसरे व्यक्ति को इसे सांगोपांग 
रूप से देखने का सोभाग्य प्राप्त नही हुआ। मेरा, कहना चाहिये, ढिंदी का. बडा भाग्य 
हे कि इसी सरस्वत्ती भंडार की उन कोठरियों में जहाँ सूय-किरणों की पहुँच भी 
कठिनता से ओर कभी-कभी हो सकती थी कई महीनों ठक बैठकर मैने काम कियां 
ओर वहां की ग्रंथ-संपत्ति की कॉकी दिदी-संसतार को कराइ | सज्जन वाणी विज्ञासः 
का महाराणा सब्जनसिह ( स० १६३१ ४१ ) ने सं० १६३२ में स्थातित किया था। 
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इसमे भी पांच सो के लगभग हस्तलिखित अंथ हैं। 'विकक्‍्टोरिया हॉल लाइब्रेरी! में 
इतिहास एवं पुरातत्व विषयक सामग्री अधिक और हस्तलिखित ग्रंथ थोड़े हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक में दिये हुए विवरण अधिक्तः इन्हीं पुस्तकालयों के ग्रंथों के हैं। 
कोई दस के करीब अंथों के विवरण उदयपुर की अन्य प्राइवेट लाइब्रेरियों के भी हैं 
जिनका नामोल्लेख यथास्थान उनके विवरण के नीचे कर दिया गया है। 
प्रारंभ में मेरा इरादा जितने भी हस्तलिखित अंथ हाथ में आर्ये उन सब के 
नोटिस लेने का था । लेकिन बाद मे, जब ०क ही अथ की कई पॉाँडुलिपियाँ मिलती, 
तब इस विचार को बदलना पड़ा । उदाहरणा्थ 'रसिक प्रिया! की ३१, कवरि प्रिया 
॥ २७, सद्वछ सावलिगा री वात! की १६, ढोला मार रा दहाः की १५, भाषा 
भूषण” को १५, जगत विनोद! की १२, सुंदर श्र गार! की ११ और “बिद्दारी सतसई” 
की १० प्रतियाँ प्राप्त हुईं । इमी तरह और भी कई ग्रन्थों की एक से अविक्र प्रतियाँ 
देखने को मिलीं । इन सब्र प्रतियों के विवरण लेने तथा लेकर छपवाने में घन, समय 
ओर भ्रम सभी का व्था व्यय द्वोता। अतरव मेने एक ही गअन्थ की उपलब्ध सभी 
हस्तलिखित प्रतियों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन किया और जिन जिन प्रंथों 
की विभिन्न प्रतियों में पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये ओर जिन जिन 
ग्रंथों की भिन्न भिन्‍न प्रतियों मे पाठ'न्तर दिखाई नहीं दिया उनमे से सिफ एक, सब 
से प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड़ दिया। लेकिन इस नियम का निवांदइ 
भी पूरी तरह से न हो सका। कुछ विशेष कारणा से निम्नांकित चार ग्रंथों की सभी 
प्रतियों के विवरण लेने पड़े:-- 

(१) पृथ्वीराज रासो--इस पंथ के संबंध मे विद्वानों मे कई वर्षों से बाद- 
विवाद चल रहा है, पर अभी तक कोई निश्चित मत स्थिर नहीं हो पाया है। इसके 
कई कारण है जिनमे एक यह भी है कि रासो का कोई प्रामाणिक एव शुद्ध संस्करण 
अभी तक कहीं से भी प्रकाशित नही हुआ है । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी को 
ओर से जो सस्करण निकला है वह पाठ की दृष्टि से बहुत म्रमात्मक एवं भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से बहुत अशुद्ध है। वस्तुतः रासो की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों 
में इतना छुदोमग और पाठ की इतनी गड़बड़ी दिखाई नहीं देवी जितनी कि इस 
मुद्रित संस्करण में देखी जाती है । अतः रासो की जितनी भी हस्तलिखित प्रतियाँ 
प्राप्त हो सकें उनको एकत्रकर उनके आधार पर एक नवीन संस्करण क प्रकाशन 
की इस समय बड़ी आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता का अनुभव कर रासो 
की जितनी भी हस्तलिखित प्रतियों इस खोज में ग्राप्त हुई उच्च सब क विवरण मैने 
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इस पुस्तक मे हैं। इधर इस पुस्तक को प्रेस मे दे देने के बाद दो-एक प्तियों 
और भी उपलब्ध हुई है। मेरा अनुमान है कि रासो की ओर भी १०-१४ प्रतियाँ 
मेवाड़ से मिलेगी । 

(२) खूर-सागर-इसकां एक नत्रीन सस्करण कुछ वर्षों से नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी के तत्वावधान में 'सूर समिति” की देख-रेख से खंडशः अकाशित हो रहा 
है जिसके सात अंक निकल भी चुके है। इस के सपांदन-कार्ये मे २० प्राचीन प्रतियो 
से सहायता ली जा रही है जिनमे १६ हस्तलिखित और २ मुद्रित हैं। हस्त- 
लिखित प्रतियो में सब्च से प्राचीन प्रति श्रीयुत केशवदास शाह, रईस, काशी की है 
जो सं० १७४३ की लिखो हुई है। इधर सूरदास के बहुत उत्कृष्ट एवं चुनिदां पदों 
के, सूर-सागर नाम के, दो संग्रह प्रस्तुत खोज मे भी मिले है। इनमे से एक मे 
८१२ और दूसरे में १७० पद है । बड़े संग्रह की प्रति सं० १६६४५ की लिखी हुई है । 
यह प्रति राठोइ वश की सेड़तिया शाखा के महाराज किशनदास के पठनाथ लिखी 
गई थी । दूसरे सम्रह की प्रति सं० १७६३ की लिखी हुई है | यदि 'सूर-समिति” के 
सदस्य सूर-सागर के आगांसी अंको को निकालने के पहले इन प्रतियों को भी 
देखने का प्रवध करले तो कुछ अधिक ल्ञाभ होने की संभावना है । 


(३) देलि क्रिसन र॒क््मणी री-- इसके अभी तक सिर्फ दो संस्करण छपे हैं-- 
एक बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की ओर से और दूसरा हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी प्रयाग की ओर से । इन दोनो के अंतिम दोहले में 'वेलिः का रचना काल सं० 
१६३७ [ वरसि अचल ( ७) गुण (३) अंग (६ ) सस्ती (१ ) संवति ] बतल्ाया 
गया है। लेकिन इसकी जो प्रतियाँ इधर मेरे देखने मे आई हैं उनमे इसका 
निर्माश-काल स० १६४४ ( सौल से संबत चौमाली से बरसे, सोम तीज वैसाष 
सुदि ) लिखा मिलता है । यह बात विद्वानों के लिये विचारणीय है । 

(४) बिहारी सतसई--इसके कई सस्करण हिदी फे भिन्न भिन्न प्रेसो से निकले 
हैं ज्ञिनमे स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदास “रत्नाकर', बी० ए० का “बिहारी-रत्नाकर' 
सवश्रेष्ट माना गया है । यह सस्करण वास्तव में बहुत अच्छा है और इसके पाठ- 
निशय, पाठ-सशोबन आदि पर परिश्रम भी बहुत क्रिया गया है जो रत्नाकरजी 
जैसे विद्वान, ब्र॒भाषा-पढ़ ओर काव्य-मर्मन्न द्वी का काम है। लेकिन दुर्भाग्य से 
इसमें भी एक दोप आ गया है। बिहारी की भाषा को रत्ताकर जी ने इतना माँज 
दिया हूँ कि वह बिहारी की भापा न रहकर एक तरह से रत्नाकर जी को भाषा हो 
गइ हूं। विदारी-रत्नाकर में कविता त्रिहरीलाल को भत्ते ही हो लेकिन भ षा 


स्क 
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अधिकत:ः उनकी नहीं है । सतसडइ की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मेरे इस कथन का 
पुष्ट प्रमाण है । इमके सिवा रत्नाकरजी के 'ऊवब-शतक,? 'गगावतरण” आदि की 
भाषण के साथ “बत्रिहारी-रत्ताकर! की भाषा का मिल्लानकर के भी इस कथन की 
साथकता सिद्ध की जा सकती हैं । अतः यह एक ऐसी न्यूनता हैं जो भविष्य से 
किसी समय भाषा-वैज्ञानिक्ों तथा ब्रन्नभापा-विक्रासम का क्रमागत इतिहास लिखने 
वालो को उल्नकन में डाल सकती ह्‌ | यदि हठिदी के विद्वानों का ध्यान कभी मेरे इस 
कथन की ओर आकर्षित हुआ ओर फज्स्वर॒प बिहारी की मूत्र भाषा को देखने की 
उत्कंठा उनमें जागरित हुइ तो प्रस्तुत खोन्न में मित्री हुई 'सतमसड? की दम प्रनियाँ 
भी उनके लिये बड़े काम की सिद्ध होगी। 


कुल मिल्लाकर मेत १२०० ग्रन्थों की १४०० के लगभग प्रतियाँ देखी और 
३०० के नोटिस लिये। मूल योजना के अनुसार इस प्रथम भाग में इन तीन सो हो 
प्रतियो के विवरण दिये जान को थे, लेकिन काग़ज की महँगी के कारण ऐसा न 
हो सका और १७४ ग्रन्थी ( २०१ प्रतियों ) के विवरण देकर ही संतोष करना पढ़ा 
इन १७४ ग्रंथों में २६ ग्रंथ ( परिशिष्ट २) ऐसे है जिनके रचयिताओं के नाम पहले 
से ज्ञात थे, पर ये ग्रन्थ उनके नये मिले है। ४४ ग्रंथकारों के रचे हुए ४० ऐमे ग्रन्थों 
( परिशिष्ट ३ ) का पता ल्ञगा है जिनके नाम मिश्रवंधु विनोद मे नहीं हैं। इनमे 
पाँच-चार ग्रन्थ ऐसे भी हैं जो कनल टॉड, डा० टेमीटरी, मोहनलाल-दुलीचद देसाई 
आदि अन्य विद्वानो को भी मिलते है। इनके अतिरिक्त १३ ग्रन्थों ( परिशिष्ठ ४) 
के रचयिताओ के नाम अज्ञात हैं। इस प्रकार कुज्ञ मिल्ञाकर ८० के लगभग ग्रंथ 
इस खोज में नये मिले है। समस्त १७५ ग्रथ निम्नलिखित विषयों में इस 


प्रकार विभक्त हैः-- 


(१) भक्ति ,« २७ (११) सगीत र्‌ 
(२) रीति और विगल २३ (१२) राजनीति १ 
(३) सामान्य काव्य २२ (१३) शाल्िहोंत्र १ 
(४) कथा-कद्दानी ,.. *८प (१७) वृष्टि-विज्ञान १ 
(५) घर्म अध्यात्म और दशन ... १४ (१४) गणित १ 
(६) टीका .. १० (१६) स्तोत्र १ 
(७) ऐतिहासिक काव्य .. ८ (९७) वेद्यक १ 
(5) जीवन-चरित ७ (१८) कोश १ 
(६) शआगार काव्य , ४ (१६) विविध बडे “हम 
(१०) नाटक ४ (२०) संग्रह »०० (० 
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उपसोक्त ग्रस्थों मे १९४ ग्रन्थ ब्रजसाषा के, २४ डिगल के, २० बोलचाल की 
राजस्थानी के तथा २ अबयी भाषा के है ओर, शेष १४ ग्रन्थों को साथा पिगल- 
राजस्थानी का मिश्रण हें । 

अनुसंधान की सारी योजना को कार्यान्वित करने तथा इसे गति देने में कई 
सज्जनों का हाथ रहा है और इन सब्र के प्रति कृतज्ञतां प्रकट करना भी एक 
आवश्यक बात है | लेकिन यह काम श्रीयुत जनादनराय जी नागर का हे और 
वही इस करेगे। परसच्तु श्रीयुत लक्ष्मीलांल जी जोशी, एम० ए०, एल एल० बी० 
डाइरेक्टर आँफ पव्ल्िक इंस्ट्रकशन, मेवाड़ तथा श्रीयुत जनादनराय जी को धन्यवाद 
देने की तैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है । जिस लगन, घेय और निस्वाथ भाव से 
इन दोनों सज्जनों ने मेवाड़ मे हिंदी के लिये क्षेत्र तैयार किया हे, वह वास्तव में 
एक इतिहास की बात है | यदि सेबाइबासियो का यह कहना कि 'सर० टी० विजय 
राघवाचाय ( प्रधान मत्री ) ओर राव साहब मनोहरसिह्‌ जी ( ग्रृह-सचिव ) ने 
अपनी उदार नीति से संबाइ को जनता को राजनंतिक क्षेत्र मे दा कदम आगे 
बढाया है, ठीक हैं, तो फिर यह भी सत्य हे कि उनके जन-जाग्रृति के सदेश को ढिदी 
साभ्यस द्वारा जनसाधारण तक पहुँचाकर उनके सागे को सुलभ जोशी जी और 
नागर जी ने किया है । हिदीवालोी में अब यहाँ हीनता का भाव ([767४707ए 
(:077065 ) नहीं रहा | उनमे इतना नेतिक बल आ गया हे कि अग्रेज़ी पढ़े-लिखो 
के सामने खड़े होकर वे भी अपने विच्यर प्रकट कर सकते है, उनकी भी प्रतिष्ठा हे 
ओर वे भी शिक्षित माने जाते है। मेवाड़ में दिदी-ज्ञान अब दूषण नहीं रहा, गुण 
वन गया हैं| इतना ही नही, हिंदी पढ़-लिखकर लोग अब यहाँ सम्मानपू्वक अपनी 
उद्र-पूर्ति भी कर सकते है ओर कर भी रहे है | मेवाड़ के लिये यह बात कितने 
महत्व की हैं, इसका ठीक ठीक अनुमान सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिनको 
रज़दाडो की पश्चाद्वर्ती गति-नीति का पता है। अस्तु, इन सज्जनो ने मेवाड़ मे 
हिंदी-प्रचार ही नहीं किया, वल्कि जनता की नेतिक दशा (॥॥०:9) ॥07०) को भी 
बढाया है और प्रस्तुत खोज की सफलता, यदि इसे सफल्ञता कही जा सके, का 
श्रेय तो अधिकतर इन्ही दोनो को है ।, अतः में इनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकाशित करता हूँ । 

राजस्थान में अनेक यशम्बी सदित्यान्वेपी हो गये हैं और इस समय 
भी यहाँ कई ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो अपने पूवंगत साहित्य-ऐतिहासिकों की चलाई 
हुई शाघ-परपरा का बड़ी योग्यता तथा सच्चाई के साथ पालन कर रहे हैं। इन सब 


( च॑?) 


के विद्यमान होते हुए भी मेने इस काम को हाथ में लिया, यह वाघ्तव में एक बहु 
हास्यजनक बात और सकोच का विपय है। लेकिन कुछ तो पत्रों के आग्रह से और 
कुछ यह सोचकर कि राष्ट्रभापा ढिदी की सत्रा, थोड़ी-बहुत और खोटी-खरी, 
जेसी भी बन सके, करने का अधिकार सभी को है मेन यह निलज्जता स्वीकार की 
है । बस्तुत: जिस समय मेने इस काम को हाथ से लिया मेरे सामने वही समस्या 
ओर मेरे सन में वही भाव थे जो कविराजा जोगीदास के मन मे उस समय उठे थे 
जिस समय उन्होने हरि-पिगल-प्रबंध/ को लिखने के तिय क़ल्षम उठाइ थी अतः 
अच्छा तो यही होगा कि इस संबंध में मे अपनी तरफ से अधिक कुछ न कहकर 
उन्ही के शब्दों को दोहराकर अपने प्र मी पाठकों से विदा लूँ -- 

वाणी सेसव चांरा, में मन कीघऊ पेप। 

कांकीडा लोडे न की गज घूमंतां देप ॥ 

हणमत सहजे डाकियो, गो लोपे महराण । 


ते की न कूदे दादरो, दृत्थ बेहत्य प्रमाण ॥ 
णी ६... ०५ 
र गज-मोताहले. बोह . मेंड सणगार | 


की ज 


की भीली भाले नहीं गल गुजाहल हार ॥ 


उदयपुर, 
ता० १०-४-४२ --मोतीलाल मेनारिया । 


नि्ब्दत 
अपने पाँच वर्षो के शिशुकाल में हिन्दी-विद्यापीठ ने निरसन्देह ऐसे काय 
किये है जो उसके अस्तित्व के लिए प्रमाण-पत्र हो सकते है । उदाहरणार्थ अखिल 
भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन, प्रयाग द्वारा संचाज्नित हिन्दो-विश्व-विद्यालय की 
परीक्षाओ के लिए नियमित रात्रि-विद्यालय चलाना, प्रगतिशील साहित्यकारों का 
संगठन करना, विद्वानो द्वारा सागरिकता-प्रवचन करवाना, शजस्थान-हिन्दी-साहित्य 
सम्मेज्ञन का प्रथमाधिवेशन बुलाना तथा पूरे १॥ बष तक उसके प्रान्तव्यापी कार्य ' 
का नम्नतापू्वक संचालन करना, आस पास के खेड़ो में रात्िशालाएँ चलाना 
और साक्षरता प्रचार के लिए सनोवुत्ति तथा आन्दोलन करना। इन छोटे-मोटे 
लोक-जीवन के निर्माण कार्यो के अलावा हि० वि० पी० ने अब खोज तथा 
प्रकाशन-विभाग की स्थापना कर मानो अपने हृदय की ही जेसे स्थापना कर ली 
हे । इस प्रकार हिन्दी-विद्यापीठ अब पॉच वर्षो से राष्ट्रभाषा हिन्दी ओर प्राचीन राज- 
स्थानी साहित्य के प्रचार, प्रसार ओर उद्धार आदि का एक लोकमान्य प्रयत्न कर 
रहा है । 
मेवाड़ ही नही, राजस्थान के प्राचीन साहित्य की खोज, सम्पादन तथा प्रका- 
शन का काय अनिवायतः आवश्यक है। राजस्थान के प्राचीन साहित्य के प्रकाशन 
ओर उसकी अधुनातन साहित्य-निर्माण की प्रवृत्तियो मे उसके प्ृष्ठचतू समन्वय के 
बिना यह संभद नहीं है कि राजस्थान की लोकवंत्र आत्मा अपनी सच्ची रसवती 
अभिव्यक्ति पा सके ओर राष्ट्रबाणी के शील, शक्ति तथा सौन्दय के निर्माण 
ओऔर स्पश से डचित योग और आधार दे सके । द्न था, राजस्थान ने मुग़ल-काल मे 
सारे आय भारत का सांस्कृतिक और क्रान्तिकारी नेतृत्व किया था। भारतीय 
स्वाधीतता के ऐतिहासिक युद्धों तथा राजपुरुषों ओर नेताओं तथा सन्‍्तो की यह तेज 
पुठज धरणी है। उसकी दवी हुई आत्मा के वागूविज्ञास के प्रद्शन बिना, उन अमर 
ओर डूब रस-मरणो से एका किये विन। हिन्दी के राष्ट्रीय साहित्य में जीवन का ऐति- 
हासिक परस्परा का बल केस आयेगा ? जिस प्रकार कोई'भी सरिता सुसुद्र से अयुक्त 
नहीं रह सकती, राजस्थान के प्राचीन साहिस्य के दर्शन, स्पशे और अनुभूति से 
अलग भी हमारी कोइ भी स्वम्थ राष्ट्रीय धारा नदी रह सकती । राजस्थान के प्राचीन 
हित्य--विशेषकर डिगल--के योजनाबद्ध और विवेकशील उद्धार तथा प्रकाशन 


( ४ ) 

और प्रचार के बिना अतीत का गौरव राजस्थान और भारत का मध्य युग आज के 
सहिमामय भारत तथा उसके आधुनिक थुग के साथ संयोग नहीं साथ सकता । 

इसीलिए हि० वि० पी० ने समस्त राजस्थान के प्राचीन साहित्य की खोज 
सम्पादन और प्रकाशन के लिए अपने विस्तृत और दृढ़ संगठन मे अलग अलग 
विभाग खोल दिये है ओर मंबाड़ के अनुभवी साहित्य-ममज्ञों तथा जानकारों के सह 
योग से इस विभाग ने अपना काय प्रारभ कर दिया है--सत्र से पहिला काम जो उसने 
उठाया है, बह मेवाड़ के प्राचीन डिगल-पिगल साहित्य के ग्रंथों का परिचय-पत्रक 
तेयार करना है । यह सारा काम १०१२ भागों में समाप्त होने की सभावना है। 
इसके बाद यही काम राजस्थान में फेला दिया जायेगा । इस काम के साथ २ डिगत् 
प्रंथो के सम्पादन तथा प्रकाशन के कार्यक्रम पर भी ध्यान दिया जायगा | शब्द कोष, 
गद्य का इतिहास, आधुनिक विश्रुत साहित्यकारा के सम्प्रान तथा उनकी ऋृतियों के 
प्रकाशन का काय भी किया जायगा | प्रारंभ मे ही हमे जिस प्रेस के साथ राजस्थान 
के गएयसान्य जनों का सजीव सहयोग प्राप्त हुआ है उसे देखते हुए यह कारय 
सांगोपांग समाप्त होगा, ऐसी आशा है। इश्वर न आज दिन तक हि० ब्ि० पी० 
की कोई भी मनोवांछा अधूरी या अपूर्ण नहीं रक्खी। तीन रुपये से प्रारभ 
होकर आज प्रति मास पांचसी रुपये खच करने तक का बल आज्ञाना भगवान की 
क्रपा न कहे तो और क्या कहां जायगा ? क्योकि हि० वि० पी० के सभी कायकत्ता 
मजदूर पेशा है । कोई पूँजीपति नही, कोई सत्ताघारी नहीं। ऐसे निराधार शिक्षकों 
ओर मध्यवर्ग के व्यक्तियों के आन्दोलनों का सारा बल निरबंत्ञ के बन्न राम 
ही तो है । 


इस महान कार्य के उठाते ही हमे पाँच हजार की प्रारध्मिक आवश्यकता 
आरा पड़ी है । इतने मूल धन से हम इस काय को स्थायी बना देने की आशा रखते 
हैं। हर्ष का विपय है कि श्रीमान रामगोपालजी मोहता के संबधी श्री गोपाल जी 
मोहता ने इस फंड के लिए ४००) रु० एक मुश्त देकर हमे प्रोत्सादित ही नहीं, वरन 
आभारी भी किया है। अब हमारी चिन्ता ४४५००) रु० ह्वी की रह्दी है । इस चिन्ता 
को हल्का करने मे मेवाड़ सरकार ने भी हमें उचित सद्दायता देकर उत्साद्वित किया 
है। मेवाड सरकार तथा उसके वतंमान प्रधान मंत्री श्री टी० दिजयराधबाचारय 
जी की ही बदौलत हम राजकीय पुस्तक भाण्डारों की पुस्तकों को जनता के लाभ के 
लिए इस प्रकार सुलभ करवा सके हैं नही तो वहाँ सुय की रश्मि का पहुँचना भी 
दुश्कर था । प्रचीन ज्ञान तथा साहिस्य के ऐसे मदृत्वपूर्ण संग्रहालयों को तो लोक 


( हऋ- ) 
मन्दिर होना चाहिये। ईश्वर के परम अनुग्रह से रा. हि. सा. सम्मेलन के अवसर पर 
प्रदर्शिनी में हम पहली बार जनता को प्राचीन पुस्तकों का दृशन करा सके | यह सब 
श्री राघवाचार्य जी की ही बदौलत हो सका है । अब भी यह उन्हीं का प्रोत्साहन हे 
कि हम इतना बड़ा कार्य हाथ में ले बठे हैं। श्रीयुत रावत सुज्ञानसिदद 
जी, भगवानपुरा, महता साहब श्री फतहलालजी तथा श्रीयुत ठाकुर करणी 
दानजी साहब्र को हम कया धन्यवाद दे ? ये तो हमारे गुरुजन' है । हमे इस काये 
में तन, सन तथा धन से यही सहायता कर रहे है ओर करते रहेगे। यह इन्ही 
का काम है । 
राजस्थान के डियल्न तथा अन्य प्राचीन साहित्य के उद्धार के प्रेमी तथा साधको 
मे रायबहादुर श्री रामदेव जी चोखानी का सादर उल्लेख होना ही चाहिये। आप 
ही ने धन तथा अन्य सहायता से इस काय का श्रीगणेश करवाया था। आप जैसे 
आदरणीय जन इस यज्ञ के पुरोहित हैं। श्रो भागीरथ जी कानोड़िया ने भी हमे 
आर्थिक सहायता दी है। इनकी निष्कराम सहायता हमारी आन्तरिक शक्ति है। इसके 
अलावा हम राजस्थान भर के प्राचीन साहित्य के प्रेमियों की मद्‌द के आश्वासन मिले 
है। युद्ध के इम कठिन कात्न मे कागज के दाम अत्यधिक बढ़ जाने पर भी हमने 
पहला भाग निकालना ही उचित समकका | साधुमना तपस्त्री प्रसिद्द विद्वान श्रीमान 
मुनि जिन विज्यज्ी ने खोज्न विभाग के साथ अपना अधिक मे अधिक सहयोग 
देने का वचन दिया है। श्रीमान मुनिज्नी तो हमारे इस साने से सब से बड़े अभिभावक 
ही है। श्री उदयसिह जी मटनागर, एम० ए०, इस विभाग के संयोजक हैं और 
दूसरे भाग का काम यही कर रहे हैं। मेव।ड़ के एक अच्छे कवि, कार्यकर्त्ता तथा 
विद्वान का इस प्रकार कांक्षापूर्ण सहकायें पाकर कोन सहयोगी कृतकृत्य न होगा ? 
अन्त में श्रद्धय हर विज्ञास जी सारड़ा को धग्यवाद देना भी में अपना 
परम वलतंव्य समझता हूँ जिन्होने इस पुस्तक की भूमिका लिख देने की महती 
कृपा की है | 


हिन्दी विद्यापीठ, 
उदयपुर 


कु 
जनादंनराय नागर, 
प्रधान मंत्री 


भर लेक दर 
पी छकछ 
कर 
राजस्थान में हिन्दी-साहित्य विषयक शोध । 


हिन्दी साहित्य के निर्माण, विकास एवं प्रसार मे भारतवर्ष के जिन जिन 
प्रान्तों ने साग लिया है उनमें राजस्थान का अपना एक विशेष स्थान है । राजस्थान- 
वासियों को इस ब्यत का गर्व है कि उनके कवि-कोविदो ने हिन्दी साहित्य के प्राय: 
सभी अंगों पर अनेक ग्रथो की रचनाकर उनके द्वारा हिन्दी के भंडार को भरा है। 
राजस्थान में सेकडो ही ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकार हो गये है जिनके अंथ हिन्दी 
साहित्य की अमूल्य संपत्ति और हिन्दी भाषा-भाषियों के गौरव की बस्तु माने जाते हैं। 
हिन्दी के आदि काल का इतिहास तो एक तरह से राजस्थान के कवियो ही की कृतियों 
वा इतिहास है । राजस्थान का डिगल साहित्य, जो वस्तुतः हिन्दू जाति का प्रति- 
निधि साहित्य कह जा सकता है और जिसमे हिन्दू संस्कृति की कज़्क सुरक्षित हे, 
यहाँ के सांहित्यिकों की हिन्दी साहित्य को अपनी एक अपूब देन है । यह समस्त 
साहित्य बहुत सजीव, बहुत उज्ज्वल्न एवं बहुत मार्मिक है और साहित्यिक दृष्टि से 
सहल्वपूर्ण होने के साथ साथ इतिहास ओर भापा-शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत्त उप- 
योगी है | लक्नि खेद है कि हिन्दी के विद्वानो ने इस अभी तक उपेक्षां के भाव से 
देखा हैं | परिणामस्वरूप इसका एक बहुत बड़ा अंश तो नष्ट हो गया है और 


थोड़ा बहुत जो बच रहा है वह भी शने: शने: दीमक-चूहो का आहार बनता जा 
रहा है| 


हिन्दी भाषा की यह अमूल्य और अवशिष्ट साहित्यिक सामग्री जो राज- 
रथान से स्थान स्थान पर अरत-व्यरत दशा में पड़ी हुई है और जिसको नष्ट होने से 
वचाना हिन्दी-हितैपियों का प्रथम आवश्यक कर्तव्य है, भाषा की दृष्टि से चार 
भागों मे विभक्त हो सकती है-- (१) डिगल साहित्य (२) विगल सा ह्त्यि 
(५ ३) जन साहित्य ओर (४) लोक साहित्य । 


( १ ) डिंगल साहित्य 

राजरथान का प्राचीन और सम्यकालीन साहित्य अधिकतर डिगल भाषा में 
लिखा हुआ मिलता है । यह डिगल राजम्थान की बोलचाल की भाषा राजस्थानी का 
साहित्यिक रूप है ओर पिगल ( ब्रज्॒मापा ) की अपेक्षा अविक प्राचीन, अधिक 
साहित्य-संपन्न तथा अधिक ओज-गुण-विशिष्ट है और नागर अपम्रश से पैदा हुई 
है । डिगल का अपना प्रथक्‌ छद-शास्त्र, प्रथक्‌ काव्य-शेली और पृथक व्याकग्ण 
है। यद्यपि ब्राह्मण, राजपूत, भाट, मोतीसर, ढाढ़ी आदि कई जातिया के लोगों ने 
अपने भ्रथो ढ]रा डिंगल साहित्य को सम्रद्धिशाली बनाया है, पर इसके विकास, 
पोषण ओर उन्नयन में चारण जाति का हाथ विशेष रहाहे और इसलिये कोई 
कोई विद्वान डिगल् साहित्य को चारण साहित्य भी कहते है | हिन्दी के प्रति की हुई 
चारण जाति की अमूल्य सेवाओं को चिरस्मरणीय रखने के लिये यह नाम उचित्त 
ओर न्याय-संगत भी प्रतीत होता है । 

डिगल में ऐतिहासिक काव्य-्गथ तथा फुटकर गीत, दोहा, छप्पय आदि 
विशेष मिलते है जिनमें प्रसंगानुसार श्वगार, शान्त आदि नवों रसों का उद्रेक बड़ी 
सफलता के साथ हुआ है, लेकिन प्रधानता वीररस की है। कुड ग्रंथ ऐसे भी हे 
जिनमे भगवान श्रीराम-कृष्ण की लीलाएँ वर्णित है। इनके सिवा धर्म, नीति, इति- 
दास, छंद-शास्त्र, शालिद्दोन्र, वृष्टि-विज्ञान इत्यादि अन्यान्य विषयो के ग्रंथ भी डिगल 
में एक बहुत बड़ी संख्या में उपलव्ध होते है। ये ग्रंथ गद्य-पद्य दोनों मे है। विषय 
ओर रचना-प्रणाली की भिन्नता के विचार से डिंगल की इस समस्त सामग्री को 
स्थूल रूप से हम चार भागों में विभक्त कर सकते है:-- 

( १) महाकाव्य तथा खंडकाव्य ( ऐतिहासिक और पौराणिक ) 

( २) फुटकर गीत, दूहा, छप्पय, कूलणा आदि 

(३) ख्यात-बचनिकाएँ, वंशांवलियां आदि 

(४) धर्म, नीति, शालिहोत्र, छुद शास्त्र, शिल्प शास्त्र आदि विषयक अथ 


( २) पिंगल साहित्य 
शुद्ध ब्रजभापा अथवा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभापां के लिये राजस्थान मे 
पिगल नाम प्रचलित है | राजस्थान मे पिगल के अंथ चथा फुटकर कवित्त-सवेये 
भी प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। ये कब्रिताएँ अधिकांश में राजाश्रित कवियों द्वारा 


लिखी गई है और इनमे श्ृगाररस के विषय अधिक देखने में आते है। कही कही 


शान्त और बीररस भी है। इसके सिवा दाढू पथ, चरणदासी पंथ, निरंजनी पंथ, राम 
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स्‍्नेही पंथ के अनुयायी सत-महात्माओ का साहित्य भी इसी भाषा से लिखा प्रिलता है। 
हिदी-साहित्याम्वेपकों ने सयुक्त प्रान्च के पिंगल ग्रंथों को खोज निकालने का तो स्तुत्य 
उद्योग किया है, पर राजस्थान के पिगल कवियो के बारे सें उनको जानकारी प्रायः 
सही के बराबर है। अतएव इन कवियो के विपय से उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के 
इतिहास कहे जाते वाले अंथो मे बहुत सी निराधार, अ्रमात्मक ओर कपोल्ल-कल्पित 
बाते लिख सार! है | इन भ्रांतियो को दूर करना अत्यावश्यक है ओर लाभप्रद भी । 
लेकिन जबतक इस रामरत सामग्री का ठीक तरह से संग्रह, संपादन ओर प्रकाशन 
नहीं हो जाता तबतक इस दिशा मे कम उठाना अनुवित और व॒था है । अतएब इस 
दृष्टि से भी राजस्थान के पिगल साहित्य को एकत्र करना वांछुनीय प्रतीत होता है । 


( ३ ) जैन साहित्य 

राजस्थान के साहित्य-सूजन मे जेन घमावलंबियों का भी एक बहुत बडा 
हाथ रहा है। जैन कवियों और जैन विद्वानों के लिखे हुए बहुत से ग्रंथ यहाँ के जैन 
उपाश्रयों तथा अन्य पुस्तकालयों से उपलब्ध होते है जिनमे साहित्य के अतिरिक्त घम- 
शास््र, बेद्यक, कामशासत्र आदि अनेकानेक विषयो का वैज्ञानिक विवेचन किया हुआ 
मिलता है । इसके सिवा प्राकृत, संस्कृत तथा डिंगत्न-ग्रंथो के अनुबाद और उनकी 
तिल्क-टीकाएँ भी बहुत सी मिलती हैं। इन ग्रंथो की भाषा राजस्थानी मिश्रित हिन्दी 
है जिस पर शुजराती का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। गुजरात में जैन 
सतानुयायी सेठ-साहकारों तथा जैन साहित्य-प्रेमी विद्वानों ने इसकी खोज और 


रक्षा का अच्छा प्रवन्ध कर रखा है। राजस्थान में भी इस प्रकार के उद्योगों की बड़ी 
आवश्यकता है । 


(४) लोक साहिर 

डिगल साहित्य ही के समान शजीब, सरस एवं सावपूर्ण राजस्थान का लोक 
साहित्य सी है जो सेकड़ो वर्षों से लोगो के कंठों मे बस रहा है और जिसका राज- 
स्थात के घर-घर स॑ प्रचार हैं। यह कंठसथ साहित्य अधिकत: गीत-कहानियो के 
रूप मे सिल्वता है और राजस्थान-निवासियो के रक्त मे इस तरह घुल-मिल गया है 
कि उनके जीवन का एक अविशभाज्य अंग बन गया है। राजस्थान का कोई त्योहार 
फोई उत्सब और कोई धार्मिक अनुष्ठान ऐसा नहीं जो इन गीतो के बिना पूरा हो 
सक | वपा ऋतु म, होली-गणगोर के दिनो में ओर विवाह आदि धार्मिक संस्कारो 
के सेक्ता पर जब कभी स्त्रियों के कंठ से निकलकर इन गीतों की ध्वनि करणुगोचर 
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होती है तब मन की विचित्र दशा हो जाती है और सुननेवाल्ल बड़े-बड़े कवियों का 
काठ्य-चमत्कार और गायको का स्वर-साधुय्य भूल जाते है । इन गीतों में राज- 
स्थान के लोक जीवन की प्रकृत एवं सुकृमार भावनाओं की अभिव्य॑जना हृष्टि- 
गोचर होती है । गीत क्या है, राजस्थान-वासियो के गाहंम्थ्य जीवन, उनके सुख-दुख, 
उनकी आशा-निराशाओ के सजीब चित्र हैं । 


गीतो के बाद राजस्थान के लोक साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण अग कहा 
नियाँ है जिनको राजस्थानी गे वार्ता? कहते हैं | इन कहानियों में धार्मिक, नेतिक, 
पौराणिक, ऐतिहासिक आदि अनेकानेक विपयो का उद्घाटन सीवी-सादी, घर की 
बोली में बड़ी रोचक्ता के सांथ किया गया है और य गद्य-पद्म दोनों म॑ मिलती हैं । 
ये वही कहानियाँ हैं जिनको सुना-सुनाकर राजस्थान की माताएँ अपने पुत्रो को देशा- 
भिमान तथा पुत्रियों को पातित्रत घर की शिक्षा देती आइ है। ये वही कहानियाँ 
है ज्ञिन मे वर्शित आदर्शो का पाज्ननकर राजस्थान के असंख्य वीर-बीरांगनाओं ने 
अपने वीरोचित कार्यों द्वारा राजस्थान और भारतवप के इतिहास को ही नहीं, 
बल्कि समस्त मानव जाति के इतिहास को प्रकाशमान कर दिया हे! लेकिन 
दुख है कि ऐसे गोरबपूर्ण साहित्य की इस समय बड़ी दुदंशा हो रही है । 
कारण है, पाश्चात्य शिक्षा। इसकी वज़ह से लोग अब इसे गंवारू तथा हीन 
श्रेणी का समझने लग गये है और द्नि-दिन भुलाते जारहे है। अतएवं इस समय 
इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस समस्त मोखिक साहित्य को लिपिबद्ध कर 
लिया जाय । यदि राजस्थान के साहित्य सेवियों ने शीघ्र ही इस ओर ध्यान नहीं 
दिया तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी से आई हुईं उनकी यह सारी साहित्यिक संपत्ति उनके देखते 
ही देखते धराप्रष्ठ से अवलुप्त हो जायगी और इस के अभाव मे राजस्थान-वासियो 
का लौकिक जीवन भी उतना ही शुष्क्र और नीरस हो जायगा जितना शुष्क 
ओर नीरस यहाँ का मरुस्थल है, न कम न ज्यादा । 

राजस्थान की लोक साहित्य विपयक समस्त सामग्री का वर्गीकरण नीचे 
लिखे अनुसार हो सकता हैः-- 

( १) लोक गीत और ग्राम्य गीत 

(२) कहानियाँ ( वाता ) 

(३) दंतकथाएँ, वातलाथ और प्राचीन ऐतिहा 

(४) कहावत-मुद्दावरे, पहेलियों, ओखाणों आदि 
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राजस्थान में हिंदी साहित्य संबंधी जो कुछ सामग्री जिस जिस रूप में भी 
उपलब्ध होती है उसका दिरशेत्र ऊपर कराया गया है। इस से स्पष्ट है कि यदि 
इस समस्त सामग्री को एकत्र किया जाय तो इससे हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही 
नही, किन्तु अखिल भारतवर्ष के घार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनेतिक इतिहास पर 
भी एक नवीस एवं असूतपूब प्रकाश पड़ सकता है। राजस्थान तथा राजस्थान के 
बाहर के कुछ विद्वातो के प्रयत्नों से इस साहित्य का थोड़ा सा अंश प्रकाश में आया 
वश्य है, लेकिन इसे यहाँ की उस विशाल राहित्य-राशि का एक अर मात्र ही 
समझना चाहिये जो अभी तक अंधकार में है। आगे हम राजस्थान मे हिन्दी 
साहित्य विषयक शोध करनेवाले बिद्वानो का कुछ परिचय देते है। 


(९) कर्मल जेग्स टॉड--ये स्कॉटलेड के निवासी मिस्टर जेम्स टॉड के दूसरे पुत्र 
ओर हेनरी टॉड के पात्र थे । इनका जन्म सं? १८३६ में इग्लेड के इसलिंग्टन नामक 
स्थान में हुआ था । संत्रत १८५६ से जब इनकी आयु १७ वप की थो तव ये भारत- 
दप थे आये और पहले पहल देशी पेदल् सेना में ल्ेफ्टिनेट के पद पर नियुक्त हुए 

जीनियरी के काम में निपुण होने के कारण दूसरे ही वष गवनेमेट ने इन्हे दिल्ली 
के पास पुरानी नहर की पेसाइश का काम सौोपां जिसे इन्होने बड़ी योग्यता के साथ 
पूरा किया । स> १८६२ से ये दौलतराव सिधिया के दरबार के सरकारी राजदूत 
वथा रेजिडेट मि० ग्रीम ससर के साथ रहनेवाली सरकारी सेना के अध्यक्ष बनाये 
गये | उस वक्त मिथिया का सुकास सेवाड़ से था ओर मि० मसेर को आगरे से 
जयपुर की दक्तिणी सीमा में होते हुए उदयपुर पहुँचना था । आगरे से रवाना 
होते ही कतत् टॉड ने अपना पैमाइश का साज-सामान संधाला और बडी मेहनत 
करके सारे साय की पेमाइश का काय पूर्ण किया । शनेः शने: इन्होने राजस्थान 
के अन्य सार्गों के भी इस तरह के छोटे २ कई नक़शे बना लिये मिनके आधार 
पर एक बहुत वड़ा नकशा तेयार किया गया जिससे आगे चलकर राजस्थान में 
विंडारी-मरहटों आदि का दमन करने में सरकार को बड़ी मदद मिली । 


स० १८७० में टॉड सांहव को कप्तान का पद्‌ मिला और चार वर्ष बाद, सं० 
१८७५ से जब अंग्रेजी सरकार ने राजस्थान के विभिन्न राज्यों से संधि करना प्रारंभ 
किया तब ये उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही और जेसलमेर राज्यों के पोलि- 
टिकल एजेंट नियुक्त हुए और खं+ १८७६ तक इस पद पर बने रहे । फिर स्वरेश 
का चले गये जहाँ सं० १८६० से इनका देहान्त हआा। 
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टॉड साहब बड़े वीर, सहृदय एवं सरल प्रकृति के पुरुष थे और छोटे-बढ़े, 
अमीर-ग़रीब सभी तरह के लोगो से मिलते तथा घनऊे दुख-दर्द को सुनते थे। उक्त 
गुणों के कारण थोड़े ही दिनो मे वे राजस्थान में इतने लोकप्रिय हों गए कि जब 
कभी किसी गाँव में जाते तो लोगों के क्ंड के मुंड उनका स्वागत करने के लिये 
सामने आते थे । कई गाँतो मे तो देशी प्रथा के अनुसार गीत गाती हुई ग्रामीण 
स्त्रियां आकर उनको कल्नश बँदाती थी | राजस्थान की राजपूत जाति से टॉड साहब 
को विशेष प्रेम था । राजपूत वीरो की कहानियाँ और उनकी वीरता के गीत सुनने 
सुनते आन रोद्रेक से वे कभी कभी इतने मस्त हो जाते थे कि अपनी झुघ-बुध भूल 
जाते थे ओर कभी कभी उनके मुख मंडल पर एक विचित्र प्रकार का हर्पोल्लास 
दिखाई पड़ता था। कद्दा करते थे--'में अपनी शेप आयु यही व्यतीत कर के राज- 
पूतो की इस वीर भूमि को दी अपण कर देना चाहता हूँ” । लेकिन सरकारी कुचक्रो 
के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नही हुई । राजस्थान के कारण टॉड साहब समस्त 
भारतवपे को ही एक पवित्र देश समझने लग गये थे और अपनी माद्भूमि 5 “्लेड 
की तरह इसे भी पूज्य और महान्‌ समभते थे। अतः सं० १८८० मे इग्लैंड 
जाने के लिये जब ये बंबई से जहाज़ मे बठे तब इनको बड़ा दुख हो रहा था। 
जहाज़ के किनारा छोड़ते ही ये उसके डेक पर चढ़ गये और जब तक हिन्दुस्तान की 
धरती इनकी आँखों से ओमल नही हो गई तब तक डबडबाई आँखों से वराबर 
उसकी ओर देखते रहे । 

टॉड साहब लगभग २४ वर्ष तक राजस्थान में रहे । लेकिन इस सारे समय 
को उन्होंने केबल सरकारी नौकरी मे द्वी नष्ट नहीं किया। सरकारी काम-काज के 
साथ साथ वे ऐतिह।सिक शोध का कार्य भी करते रहे और यहाँ से रवाना होने के 
समय तक उन्होंने शिलालेख, ताम्रपन्र, सिक्ो आदि का इतना बड़ा संग्रह कर लिया 
कि विलायत पहुँचने पर ७४५ पोड तो उन्हे उसके महसूत्न ही के देने पड़े। रिदी- 
डिगल के ग्रंथ भी टॉड साहब ने कई इकट्र किये थे जिनमे प्रथ्वीराम रासों, खमाण 
रासो, हमीर रासो, रतन रासो, विजय-विज्ञाम, सूर्य प्रकाश, जगत विज्ञास, राज- 
प्रकाश आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान में रहकर टॉड 
साहब ने यही सम्तद्धि जमा की और इसी को वे अपना जीवन स्वस्थ समभते थे । 
उनकी मृत्यु के बाद यह सब सामग्री लद॒न की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के 
भेट हुई । 

उपरोक्त सामग्री के आधार पर टॉड साहब ने 'ऐनल्स ऐंड-ऐटि.केटीज-ओंव 
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राजस्थान! नामक एक सारी इतिहास-प्रथ का निमोण किया जिसका पहला खंड 
सं० ९८८६ मे और दूसरा स० १८८६ मे प्रकाशित हुआ। इपने कलेल टॉड और 
राजपूत जाति दोनों को अमर कर दिया । इतिहास-पंथ तो संसार मे और भी कई 
है लेकिन टॉडक्ृत राजस्थान! अपने ढंग का एक ही है। कारण, इसमें इतिहास की 
प्रामाशिकता और महाकाव्य की सव्यता है। राजपूतों की वीरता, उनके उत्फप, 
उत्तदी डाँव।/डोल स्थिति और पतनादि का टॉड साहब ने ऐसा सजीव, निष्पक्ष, नेस- 
गिंक एव क्षोभपूर वर्णन किया है कि पढ़ते ही रोमांच खड़े हो जाते है ओर राज- 
स्थान का प्राचोन गौरवपूर्ण इतिहास मूर्तिमान होकर आँखों के सामने घूमने लगता 
है । राजस्थान में रहने के कारण टॉड साहब राजस्थान के लोक जीवन, राजस्थान 
की सम्कृत्ति और राजस्थान के रीति-रिबाजों से पूरी तरह से परिचित हो गये थे। 
अतः उनके इस ग्रंथ से यह नही सूचित होता कि यह किस्ती विदेशी विद्वान की 
रचना है । यही प्रतीत होता है, मानों विदेशी भाषा के साध्यम द्वारा किसी राजस्थानी 
विद्वान की आत्मा बोल रदी है । 

ऐसे समय में जब कि राजस्थान मे रेल,डाक, सड़कों आदि की कोई सुविधा 
न थी, टॉड साहब ने सेकड़ो मील की पैदल तथा घोड़ा-गाड़ी में यात्राकर यहाँ 
ऐतिहासिक शोध का उपक्रम किया, इससे उनके अगाध इतिहास-प्रेम, अथाह 
परिश्रम तथा अद्वितीय शोध-बुद्धि का परिचय मित्ञता है और इस सूचोग के लिये 
उनकी जितती भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 

(२) झविराजा श्यपल्वदाख-ये दधवाड़िया गोत्र के चारण मेत्राड़ राज्य के 
ढोकलिया गाँव के निवासी थ। इन के पूचज मारवाइ राज्य के भेड़ते परगने के 
गाँव दधवाडा में रहते थे ओर रूंण के सांखले राजाओं के पोलपात थे। जब राठोड़ों 
ने सांखला से उनका राज्य छीन लिया तब वे भेव्राड़ भे चत्षे आये। उनके साथ 
श्यामलदास जो की के पृवञ्ञ भी यहाँ आकर बसे । दधवाड़ा गाव से आने के कारण 
ये दधवाडिया कहलाये । 

श्यासलदासजी का जन्म सं० १८६३ में आपाढ़ कृष्णा ३, मंगलवार को 
हुआ था। इनके विता का नाम कमजी ओर दादा का रामदीन था। ये हिन्दी, 
संस्कृत, डिगल आदि कह भाषाओ के समझ विद्वान और प्रतिभावान कवि थे। इन्होने 
'बीर विनोद! नामका एक बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ बनाया जिसके लिये सशमग्री 
आदि जुटाने से सेवाड सरकार का एक लाख रुपया ख्च हुआ था। “बोर विनोद! 
में मुख्यतः मेब्राई का इतिहास ही वर्णित है पर प्रसंगवश जयपुर, जोधपुर, जैसल- 
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मेर आदि राजस्थान की अन्य रियासतों तथा बहुत से मुमल्लमान बादशाहों का 
विवरण भी इस में आ गया है जिससे इसकी उपादेयता और भी बढ़ गई है । प्राचीन 
शिलालेखो, दानपत्नो, सिफ्रो, बाइशाही फरमानों इत्यादि का इसमे अपूर्व सम्रह 
हुआ है । 

बीर विनोद! के सिवा पृथ्वीराज रहस्य की नवीनताः नामक एक दूसरा 
छोटा ग्रन्थ भी श्यामलदासजी न लिखा था | इसमे इन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण- 
युक्तियों द्वारा पृथ्वीराज रासों को एक जाली काव्य-प्रंथ सिद्ध किया है | श्यामल- 
दासजी पहले व्याक्ति थे जिन्होंने प्र॒थ्चीराज रासों मे वर्शित संत्रत-घटनाओं को 
अशुद्ध तथा अनेतिहासिक बतताया ओर उसके वास्तविक महत्व को दिदी संसार 
सामने रखा 

राजस्थान के विभिन्न राज्यों मे अपने आदमियों को भेजकर श्यामलदासज्ी 
ने हिदी, डिगल आदि के बहुत से प्राचीन हस्तलिखित ग्रथ भी मंगवाये थे जो इस 
समय यहाँ के राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डार और 'सज्ञन-बाणी- 
विल्ञास? से सुरक्षित है। 

इनके ऐतिहासिक शोध के काय्य ओर पांडित्य से प्रसन्न होकर अंग्रेजी सर- 
कार ने इन्हे महासहोपाध्याय की और महाराणा सज्जनसिहजी ने कविराजा की 
उपाधि से विभूषित किया था। इनका देहान्त सं० १६४१ में हुआ । 

(३ ) डा० एल० पी० टेसीटरी--ये इटली देश के निवासी थे। इनका जन्म 
सं० १६४५ में हुआ था। सं०१६७१ मे प्रसिद्ध भापा-वैज्ञानिक डा०ग्रियसन की सिफा- 
रश पर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को ओर से डिगल भाषा के ग्रंथोी की शोध 
का काम करने के लिये ये भारतवप मे आये | यहाँ आकर इन्होंने सच से पहले 
अपने कार्य की एक विस्तृत योजना तैयार की ओर उसे उक्त सोसाइटी को कोसिल के 
सामने रखा और जब बह वहाँ से स्वीकृत हो गई तब उसके अनुसार काय करना 
प्रारंभ किया | खोज का कार्य पहले थोडा सा जोधपुर मे और बाद में बीकानेर 
रियासत से हआ। परिणामस्वरूप डिगल साहित्य तथा राजस्थान क इतिहास 
संबंधी बहुत सी नई सामग्री प्रकाश मे आईं। इस काम के करने मं डाक्टर साहब को 
कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ां जिसका अनुमान रजवाड़ा म इस 
तरह का कार्य करनेवालो ही को हो सकता है। लेकिन डाक्टर साहब को अपने 
काम की धुन थी । अतः इन अड़चनों की कुछ भी परवा न करके व अपन काम का 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहे | जोधपुर-बीकानेर के बाद राजस्थान की अन्य रियांसता 
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में भी वे खोज का कार्य करना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा फलवती नहीं हुई । 
दस्तान के उष्ण जलबायु तथा खोज के कठिन परिश्रम के कारण उनका 

स्वास्थ्य दिन-दिन गिरता गया और अंततः सं० १६७४ में केवल ३० वर्ष को अल्पायु 
से उनका देहान्त हो गया। 

डा० टेसीटरी एक विदेशी विद्वान थे ओर डिगल उनके लिये एक बिल्कुल ही 
सई सापा थी। फिर भी बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने इस भापा को सीख लिया ओर 
इसकी विशेषताओं से परिचित हो गये । शोध के काम को बराबर जारी रखते हुए 

न्होने डिगल के कुछ प्रथो का संपादन किया और अनेक हस्तलिखित प्रतियों के 

विवरण तैयार किये जिनको बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने पुस्तकाकार तीन 
सागो में प्रकाशित किया है | 
सपादित भन्धो के लाम ये हैः-- 

(१ ) छंद राउ जेतसी रड 

(: ) वचनिका राठोड़ रतनतिहजी री महेसदासोत री 

(३) देल्नि क्रिसन रक्ष्मणी री 

उल्लिखित तीनो अन्थो के प्रारंभ मे-टेसीटरी महोदय की लिखी हुईं भूमि- 
काएं हे ज्ञिनमे उनके रचयिताओं की कविता, भाषा-शेली आदि की बड़ी मार्मिक 
ओर विद्वतापू्ण आलोचना की गई है। कनेल टॉड के बाद डा० वेसीटरी दूसरे ऐसे 
विदेशी विद्वान यहाँ आये जिन्होंने डिगल साहित्य का अध्ययनकर उसकी ऐपि- 
हासिक तथा भाषा-विज्ञान संवधो विशेषताओं को पाश्चात्य विद्वानों के सामने रखा 
ओर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । वस्तुतः भारतीय वाडःमय में आज डिगल्ञ साहित्य को 
थोडा-वहुत जो भी गोौरव का स्थान मित्ता है, इसे बहुत कुछ डा० टेसीटरी के परिश्रम 
ओर लेखत-चातुय्य ही का फल समझना चाहिये। 

(४ ) झंशी देवीप्रसाद-ये गीड़ जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म सं० 
१६०४ से अपन नाना के घर जयपुर में हुआ थां। इनके पिता का नाम नव्थनलाज 
था। मोलहइ वएऐ की आयु मे मुंशी जी पहले पहल टोक रियासत में नौकर हए जहाँ 
इन्होंन *€ दप तक नौकरी की | लेकिन बाद में हिन्द्रओं के हित की रक्षा के प्रयत्न 
में इनको ठोक के मुसलमान अधिकारियों से अनबन हो गई जिससे इन्हे उक्त रिया- 
सत को छोड़ना पड़ा । टोक से ये सीधे जोधपुर चले गये । वहाँ इन्होंने कई वर्षों 
तक मु सिफ का काम किया और सु मशुमारी के महक्लमे पर भी रहे | वही स० 
१६८० से इनका देहावसान हुआ । 


| १० | 
सुंशी जी बड़े विद्या-रसिक, बहुश्रुत और इतिहास-प्रेमी थे। मरकारी नौकरी 
के बाद जितना भी समय शेप रहता उसे ये ऐतिहासिक खोज के कार्य में लगाते थे। 
इन्होने पचास से ऊपर ग्रन्थ और कई कुटकर लेख लिखे जिनसे भारतीय इतिहास 
विशेषतः भारत के मुसलमानकाल्लीन इतिहास, पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन 
ग्रन्थों में 'कविरत्तमाला' 'महिला-मृदुबाणी' राज-रसनामृतः और 'राजस्थान 
में हिन्दी पुस्तकों की खोज, थे चार ग्रन्थ एसे है जो हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
लिये भी अत्यन्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करन है । 
मुंशी जी ने राजस्थान और राजस्थान के बाहर के लगभग ८०० हिन्दी कवियों 
की एक सूची तैयारकर के मिश्रवंधु्रों के पास भेज्नी थी ज्ञिसमे २०० के लगभग 
कवि बिल्कुल नये थे। हमारे खयाल से शिवप्तिह सेगर के बाद मंशी जी के सिवा 
ओर कोई भी व्यक्ति हिन्दी मे ऐसा नही हुआ जिसने अकेले अपने ही अनुसंधान 
से इतनी बड़ी संख्या से हिन्दी के प्राचीन कवियों का परिचय हिन्दी-संसार को दिया 
हों | एक बात और है । शिवसिहजी ने अपने ग्रन्थ 'सरोज” में संग्रहीत कविताओं 
के रचयिताओं के विषय मे जो टिप्पणियाँ दी है वे अधिकांश में अनुमानाश्रित 
और अनैतिहासिक है। लेकिन मुंशी जी ने 'कवि रत्नमाला,' महिला झदु वाणी! 
आदि में कवियों के जो जीवन-चरित्र लिखे है वे प्रमाण-पुष्ट एवं तक-संगत है 
और इतिहास की कसौटी पर भी खरे उतरते है 
(४) बाबू रामनारायण दूगड़-इनका जन्म सं? १६०६ मे उदयपुर मे 
हुआ थ। । ये जाति के दूगड़ महाजन थे। इनके पिता का नाम शेषमल् था। दूगडढ़ 
मी उद', फारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी आदि कई भाषाएं जानते थे ओर हिंदी भी बहुत 
अच्छी लिखते थे | राजस्थानी भापा और राजस्थान के इतिहास से इनकी बड़ी 
अभिरुचि थी। इन्होंने मुंहणोत नैणसी री ख्यातः के प्रथम भाग और 'बांकीदास 
ग्र्थावली” के दुसरे भाग का संपादन किया जो नागरी प्रचारिणी सभा, काशी को 
ओर से प्रकाशित हुए हैं | इनके सिवा इन्होने बड़ी खोमकर के नीचे लिखे चार ग्रन्थ 
और भी बनाये थे जिनका इतिहास प्रेमियों में बढ़ा आदर हैः-- 
(१ ) राजस्थान रत्ताकर 
(२ ) राणा साँगा 
(३) पृथ्वीराज चरित्र 
(४) वीर भूमि चितौहगढ़ 
बाबू रामनारायण जी की मृत्यु सं० १६८ मे हुई । 
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( ६ ) महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री--ये शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे । 
इसका जन्म सं० १६१० में नेहाटी नामक गाँव में हुआ था, जो कल्नकत्ते से २४ मील 
उत्तर दिशा में है । इनके विता का नाम रामकमल था । शास्त्री जी संस्कृत भाषा के 
उद्धट विद्वान और संस्कृत-साहित्य के अनन्य प्रेमी थे। बंगाल की एशियादिक 
सोसाइटी की ओर, से इन्होने कई वर्षा तक बड़ी लगन ओर बड़े परिश्रम के धाथ 
संस्कृत-साहित्य की खोज का काम किया जिससे सेकड़ो ही नवीन ग्रन्थ प्रकाश में 
आये और संस्कृत के चहुत से प्राचीन कवियों के रचना-काल, वर आदि के विपय से 
नई बाते सालूम हुई। 
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संबत्‌ १६६६ मे उक्त सोसाइटी ने डिगल्न भाषा के ग्रन्थों के अनुसंधान का 
कार्य भी इन्ही को सोंपा | एतदथ इन्होंने राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर 
भरतपुर, वूदी आदि विभिन्न राज्यों का तीन बार दौरा किया और डिगल भाषा के 
थोड़े से श्न्धो को खरीबकर और ६०७० की प्रतिलिपियाँ करवाकर अपने साथ 
चंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को हल्लाइन्र री के लिये लिवा ले गये | सं० १६७० से 
शास्त्री जी ने अपने भ्रमण॒का पूरा हाल लिखकर उक्त सोसाइटी को दिया जिसे उसने 
[06॥प9879 रिट०00 070 |॥6 (009९7907॥ [7 562/०॥ (0 (५५. (0६ 
03970॥० (;)7०7०९४' के नाम से प्रकाशित किया है ) यह रिपोर्ट अंग्रेज़ी भाषा 
में है और इसमें डिगल शब्द की उतत्ति;, डिंगल भाषा और संहित्य, चन्दबरदाई 
ओर प्रथ्वीराजरासो, चारण, भाट, मोतीसर आदि जातियो का इतिहास, क्षत्रिय 
जाति की सूची, शेखावांटी का इतिहास इत्यादि बातों पर संक्षेप मे प्रकाश डाल्ा 
गया है । 

इस प्रक्नरं एशियाटिक सोसाइटी के तत्वावधान में शास्त्रीजी द्वांरा 
व्यवस्थित रूप से डिगल साहित्य की खोज का श्रीगणुश हुआ। आगे चत्नकर इसी 
काम को डा० टंसीटरी ने अपने हाथों से लिया जिनका परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है। 

सहासहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का देहान्त सं० १६८८ में 5८ वर्ष को 
अवस्था से हुआ | 

( ७ ) ठाकुर भूरसिह्द शेखावत-ये जयपुर राज्य के मलसीसर ठिकाने 
के स्वासी थे | इनका जन्स सं० १६१६ मे हुआ था । बड़े सदाचारी और सात्विक 
विचारों के सज्जन थे । वर्षा तक जयपुर स्टेट कौसिल के सेवर रहे और 
बढ़ी नेकतीयती के सांथ अपने काम को संभाला। ठाकर साहब इतिहास तथा 
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कबिता के ममज विद्वान और साहित्य-चर्चा के प्रेमी थे । उन्होंने 'विविश्व संग्रह” तथा 
महाराणायशप्रकाश', ये दो सम्रह-प्न्थ तैयार किये जो राजस्थान में बहुत लोक- 
प्रिय हुए | “विविध संग्रह” में डिंगल और पिगल्ल के कवियों की नीति, उपदेश आहि 
विभिन्न विपयो की थोड़ी सी कविताश्रो का संक्रलन किया गया है | 'मद्ाराणा यश 
प्रकांश' से बाप्पारावलू से लगाकर संद्ाराणा फतह्सिढ तक के मेवाड़ के महा- 
राणाओ की प्रशंसा में लिखे हुए राजस्थानी कवियों के. डिंगल भाषा के गीत, कवित्त 
आदि है। संब्रत १६८२ में जिस समय यह ब्न्थ प्रकाशित होकर सामने आया तब 
लोगों ने इसको बड़ी प्रशंधा की ओर ड।9 प्रियपतत, डा० ओमा, दीवान बहादुर 
हरबिलास सारड़ा आदि विद्वानों ने इसे इतिहास की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
बतलाया। गत कवियों की कविताओं को संकलित करके हिदी-संसार के समक्ष 
रखने का राजस्थान में यह एक छोटा पर पहला प्रयत्न था । 

श्रीयुत ठाकुर भूरसिहज्ञी का देहान्त सं? १४८६ में हुआ । 

(८ ) श्री खुथ्यकरण पारीक--इनका जन्म सं० १६५६ में बीकानेर के . एक 
उच्च पांरीक ब्राह्मण कुल मे हुआ था। इनके पिता का नाम उदयल्ञाल था, जो 
बीकानेर के श्री दरबार हाई स्कूल में अध्यापन का काय करते थे। पारीकजी ने 
हिन्दू विश्व विद्यालय से अंग्रेज़ी और हिंदी दोनो में एम० ए० पास क्रिया था ) ये 
बिड़ला कॉलेज, पिलाणी के वाइस प्रिसिपिल्ष तथा दिदी-अंग्रेज़ी के ओ्रफेसर थे। 
सुयोग्य अध्यापक एवं प्राचीन साहित्यान्वेषी होने के साथ ही साथ पारोक जी बहुत 
अच्छे लेखक तथा समालोचक भी थे और राजस्थानी साहित्य की सेवा और उसके 
पुनशद्धार को अपने जीवन का लक्ष्य समभते थे । इन्होंने राजन्थानी साहित्य संबंबी 
१४ के लगभग उच्चु कोटि के लेख लिखे और निम्नांकित चार अन्थों का संपादन 
किया;-- 

(१) ढोला मारू रा दूहा 

(२) वेलि क्रिसन र॒क्‍्मणी री 

(३ ) राजस्थानी वातों 

(४ ) राजस्थानी लोक गीत 

(४ ) जटमल ग्रन्थावली 

( ६ ) रा जेतसी रो छंद 

उपरोक्त ग्रन्थों में अंतिम दो अप्रकाशित हैं, शेष सब छप चुके है। इनके 
संपादन-कार्य में श्रीयुत ठाकुर रामसिहजी तथा श्रीयुत नरोत्तम रवामी का भी हाथ 
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रहा है। लेकिन इनकी भूमिकाएं विंशेषतः पारीक जी ही की लिखी हुए 
पारीकजी का देहान्त सं० १६६६ में हुआ । 

(६) पं० शमकर्ण आलोपा-पडेत जी का जन्म वब्ि० स> ९६१ 
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भादो बदि र, शुक्रवार को अपने नाना के घर सारवाड राज्य के वडलू नोसक नाइ 
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में हुआ था। ये जाति के दाहिमा ब्राह्मण है। इनका आद्य स्थान अंडे: हा आह 
इसके पिता बलदेवजी जोधपुर से आकर बस गये थे । पंडित जी को माता का 
नाम शूद्भार देवी था, जो पति की परस भक्त और पतिद्रता स्त्रियों मे गशना करन 
योग्य सहिला थी। 
पडित ज्ञी जब पॉच वर्ष के थे तब इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई हिन्दी तथा 
गणित का थोड़ा सा ज्ञान हो जाने पर इन्होने 'सारस्वत' पढ़ना प्रारभ किया जिसके 
साथ साथ श्ीसद्सागब॒त के दशस रकघ का पाठ भी चलता +हा | तदनन्तर इन्हे 
रघुवंश आदि काठ्य एवं ज्योतिष त्था बेच्यक के ग्रन्थ पढ़ाय गये | फिर अपने पिता 
के साथ बंबई चले गये जहाँ सारत मातेग्ड, प्रज्ञाचचु प्रसिद्ध पडित गद्ट लाल जी के 
पास रहकर सिद्धान्त कोमुदी, महाभाष्य, वेदान्त, काउ्य, नाठक, साहित्य इत्यादि 
दिपयो का अध्ययन किया। संबत्‌ १६४२ में ये श्री दरबार हाई स्कूल, जोधपुर में 
अध्यापक नियुक्त हुए, जहाँ सोलह व तक रहे। वहाँ से इनका तबादुज्ञा राजकीय 
इतिहास-कार्यालय में हुआ । यहाँ पर इनका मुख्य काम शिक्षालेखों को पढ़ने तथा 
उनका अनुवाद करने का था। इन्होने सेकड़ो पुराने शिलालेख तथा तामम्रपन्र पढ़े 
ओर कई पुरातत्व-शोधक यूरोपियत्त विद्वानों के पढ़े हुए लेखों का संशोधनकर उन्हे 
किताब) 0गतवृप्घा०, 598790079 [70009 आदि जरनलों भें छुपवाये। पंडित 
जी दो साल के किये कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजपूत इतिहास के लेक्चरार भी 
रह चुके है । 
राजस्थान के वर्तमान साहित्य सेवियो में पंडित रामकर्ण जी सब से वृद्ध हैं। 
इनकी आयु इस समय ८४ बप की है। ये संस्कृत-हिदी के सुज्ञाता, अ्रसिद्ध इतिहास- 
कार तथा पुरातत्व के ल्ब्बप्रतिष्ठ पंडित हैँ और इस समय के डिगल भापा के 
विद्वानी मे सबश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थों की संख्या 


४५ के लगभग है जिनसे से हिन्दी-डिगल के संपादित भ्रन्थों के नाम नीचे दियि 
जाते हैः 


3॥ 
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( १) अलुभव ग्रकास (२) वंश भास्कर (३ ) ज़सवंत जसो भूपण (४) 
उैसबद भूुपण ( ५ / अमृत रस संग्रह (६ ) मुंहणोत नेणसी री,ख्यात ( ७) कवि 


| ९४ | 
कल्पल्॒ता ( ८) सूरज्ञ प्रकास ( एक अंक ) (६) राज रूपक 
ग्रन्थावल्ी ( प्रथम भाग ) ( ११) करण पर्व 
इस समय पंडित जी डिगल भाषा का एक वृद्दत कोप ते 
जिसके लिये ६०००० के लगभग शब्दों का संग्रह हो चुका है 


(१०) डा० भोरीशकर-ही राचद श्रोका--उनका जन्म सिः 
रोहेड़ा नामक गाँव में सं० १६२० में हुआ था | ये 
त्राह्मण है। इनके पित्ता का नाम हीराचंद और दादा का पीताम्बर 
मेवाड़ के रहनेवाले थे। किन्तु लगभग ३०० चर से वे सिरोही में 
थे। पंडित जी के पिता एक विद्यानुरागी तथा कनिष्ठ व्यक्ति थे ४ 
पुत्र मे इन्हें सबसे होनहार एच चतुर समभने थे। इसलिय आ। 
ख़राब होते हुए भी उन्होने इन्हें ऊंची शिक्षा दिल्लान का दृढ़ निश्चय 
हिंदी, संस्कृत, गणित आदि की जितनी भी शिक्षा श्नके गाँव मे 
उतनी इन्होंने प्राप्त कर ली तब इनके बड़े भाई नदराम के साथ 
दिया। अथ संकट ओर नाना प्रकार कठिनाइयो का सामना करते हु 
पंडित जी ने मेटिक्युलेशन की परीक्षा पास की और बाद में विल्सन 
हुए। पर शारीरिक अरवस्थता के कारण इंटरमीडियेट की परीक्षा 
ओर अपने गाँव रोहेड़ा में चले आये । 

बंबई में परिडत जी को अपनी मानसिक शक्तियो को बिक 
अच्छा अवसर मिला | रकूल तथा कालेज मे जो पाठ्य पुस्तक निः 
सिवा भी इन्होंने ग्रीस तथा रोम के इतिहास ओर पुरातत्व संबन्धी 
की सनन किया। राजस्थान के इतिहास की ओर इनका झुकाच कनेत 
ग्रन्थ 'ऐनाल्स एण्ड एस्टिक्विटीज़ ऑफ र।जस्थान! के पढ़ने से छुअ 
हासिक ज्ञान बढ़ाने के लिये इन्होंने राजस्थान से भ्रमण करना निश्चि 
सब से पहले उदयपुर आये | जिस समय ये उदयपुर पहुँचे उस सम 
राजा श्यामलदासजी की अध्यक्षता में बीर विनोद! नामक एक वहुत 
ग्रन्थ लिखा जा रहा था। पंडित जी जब कविराजा जी से मिले तब ६ 
हास विषयक जानकारी एवं घारणा-शक्ति से बहुत प्रभावित हुए अं 
अपना सहायक मंत्री तथा बाद भे प्रधान स्त्री नियुक्त किया। तद्नन्त 


[ ऐश ॥ 

किया जिससे सं० १६७१ में इनको अग्नेजी सरकार की ओर से रायबहादुर की और 
सं० १६८४५ में 'महामहोपाध्याय! की उपाधि मिली | सं० १६६५ म जब इनकी लिग्डी 
'प्राचीन लिपि माला' का दूसरा सम्करण निकल्ला तब इसको दिन्दी जादित्व जि 
लग, प्रयाग की ओर से संगलाप्रसाद! पारिवोपक्र दिया गया। हिन्टुस्त,नी एकेडमी, 
प्रयाग के तत्वावधान में मध्यकालीन सारतीय संस्कृति पर तीन व्याख्यान भी इन्होंने 
दिये हैं जो प्रकाशित हो चुके है। इसके सिद्या हिन्दू विश्वविद्य लय न इनको 
'डी ० लिद/! की उपाधि से और हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने खारित्य वाचन्पनि' की 
उपाधि से विभूषित किया है। ये तागरी प्रचारिणी सभा के सवादक ओर साहित्य 
सस्सेलन के प्रधान भी रह चुके है। स० १६६४ से पडितजी को पशन मिलन 
लगी हे। 


ओमानी हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, आदि कइ भाषाओं के उद्भूद विद्वान 
ओर विश्व-चिख्यात इतिहास-लेखक है । इनके जोड़ का इतिहामसवत्ता हिंदी में अभी 
तक कोई दूसरा नही हुआ । अग्रेज़ी साहित्य मं जो आदरणीय स्थान प्रमिद्ध इति- 
हासकार शित्रन ( (00000 ) का है वह्दी दिन्दी से ओमा जी को प्राप्त है । इन्होंने 
छोटे-बढ़े कुल मिज्ञाऋर २५ ग्रन्थ लिखे है जिनमे आाचीन ल्िपिमाला' और 
'राजपूतान का इतिहास” इनकी सबत्क्षिष्ट रचनाएँ है। थे प्रन्थ कई वर्षा के कठोर 
परिश्रम, अनवरत अध्ययन और अलुसंघान के बाद लिखे गये है और पंडित जी 
की असाधारण शोघ-चुद्धि तथा प्रतिभा विशेष का परिचय देते है। इनके सिवा 
इतिहास ओर साहित्य विषयक फुटकर लेख भी इन्होने बहुत से लिखे हैं जिनमे 
अलंद संदत्‌ की कल्पना! 'पृथ्वीराज रासों का निर्माण काल” शीर्षक लेख हिंदी 
साहित्य को इनकी अपूच देन हे । 


(११) पुराहित हरिनाशयणु-पुरोहितजी का जन्म जयपुर राज्य के एक 
उच्चु पारीक कुज् में सं० १६२१, माघ कृष्णा ४ को हुआ थ। । इनके पिता का नाम 
सन्नालांस, पितामह का नानूलाल ओर प्रपितामह का अभयराम था। ये सभी बड़े 
परोपकारी, स्वामिभक्त तथा घसात्मा पुरुप हुए हैं। इनके बनव।ये हुए कई सन्दिर 
आदि आज भी जयपुर में बिद्यसान है। 


पुरोहित जी की शिक्षा का आरंभ पहले पहल घर ही पर हुआ और जब 
नदी अच्छी तरह से पढ़ता लिखना सीख गये तब उन दिनो की पद्धति के अनुसार 
इन्ट असरकाप और सारस्वत का अध्ययन कराया गया । इनकी दादी ने इ 


से इन्हे गीता 
सहस्तवास, रामस्दवराज इत्यादि का अभ्यास कराया तथा बड़ी बहिन योगिनो 


हि 


| १६ ] 


मोतीबाई ने धरम, योगाभ्यास इत्यादि विपयो की ओर प्रवृत्ति कराइ । साथ साथ 5 

फारसी का अध्ययन भी चलता रहा। बारह बर्ष की आयु सम ये महाराजा कॉलेज जय- 
पुर में भर्ती हुए और सं० १६४३ मे इन्ट्रेन्स की परीक्षा पास की । पुरोहितजी का 
विद्यार्थी जीचन बहुत ही उज्ज्वल रहा । अपनी कक्षा में ये हमेशा प्रथम रहे जिससे 
राज्य की ओर से इन्हे बराबर छात्र बृत्ति मिज्षती रही । एफ० ए० और बी० ए० की 
परीक्षाओं मे सवश्रथम रहने से इनको दो बार लॉडे नॉथ श्रुक मेडल” तथा सारे 


| मी ही 


मद्रसे में सबश्रेष्ठ विद्यार्थी सिद्ध होने से 'लॉर्ड लन्सडाउन मेडल' मिला | 


काणेज छोड़ने के बाद सं० १६४८ मे सब से पहल ये जयपुर में मद मशुमारी 
के कास की देख-रेख करने के लिये रूम इन्त्पेक्टर नियुक्त हुए। तत्पश्चात्‌ इन्होंने 
राज वकील, नाजिम, स्पेशल सी० आई० डी० आफिसर आदि की हैसियत से 
बड़े-बड़े ओहदो पर रह कर लगभग ४० वप तक काम क्रिया और अपनी सच्चाई, 
इसानदारी एवं काय कुशलता से राजा और प्रज्ञा दोनो को बड़ा लाभ पहुँचाया। 
लोकोपयोगी कार्य भी इनके द्वारा बहुत से हुए । इन्होने निज्ञामत शेखावाटी तथा 
तोराचाटी से राज्य की ओर से कई गोशालाएँ, पाठशालाएँ एबं घमशाल्ाएँ स्थापित 
करवाई और अपनी तरफ से जयपुर के पारीक हाईस्कूल को ७००० रु० से अविक 
का दान दिया । सं० १६८६ से इनको पेन्शन मिलना शुरू हुआ है । 


पुरोहित जी बड़े विद्यानुरागी, इतिहास-प्रेमी तथा साहित्य-ज्ञान-संयन्न व्यक्ति 
हैं और विद्यार्थी जीवन से ही हि दी की सेवा कर रहे है। हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्क्रत 
आदि कई भापाओ का इन्हे असाधारण ज्ञान है और दिन-रात पढ़ते-लिखते रहते 
है । संत साहित्य से इन्हे विशेष रुचि है ओर अपनी रहन-सहन तथा विचार-वृत्तियो 
से स्वयं भी पूरे संत है। इनके पुस्तकालय मे ६००० से अधिक पुस्तके है जिनमे 
१२०० के लगभग हस्तलिखित और शेप सब सुद्रित हैं। इन पुस्तकों पर इनका 
१२००० के लगभग रुपया ख्च हुआ है। इनमे कई अन्थ तो ऐसे है जिनका हिन्दी 
संसार को अभीतक पता भी नही है । 

हिंदी के वतेमान लेखको में पुरोहित जी एक विशेष स्थान के अधिकारी हे । 
इन्होंने संत साहित्य की खोज और उसके अध्ययन पर विशेष श्रम किया हैं और 
इस विषय में प्रमाण माने जाते हैं। विविध विपयो के बहुसंखयक फुटकर शोखा 
के अलावा इन्होने ३३ से ऊपर ग्रन्थ लिखे ब संपादित किये हे जिनमे सुन्दर प्रन्थौ- 
बली” इनकी सब से अधिक महत्वपूर्ण और विद्वत्ता-सूचक पुस्तक हूँ। यह दाद 


[ १७ | 

पथ के प्रसिद्ध संत कवि सुन्द्रदास के ४२ अन्थो तथा फुटकर कविताओं का सम्नह 
है। इसका संपादन इन्होने प्रचुर टीका-टिप्पणी के साथ बड़े विस्तृत रूप से किया 
है। पुस्तक दो भांगो मे विभक्त है। पहले भाग के प्रारंभ मे ४०० पृष्ठो की एक विस्तृत 
तथा खोजपूर्ण भूमिका है जिससे सुन्द्रदास के जीवन चरित्र, उनकी काव्य-प्रतिभा 
तथा उनके समकाल्लीन दादू पंधी व अन्य कबियो की रचनाओ पर पकाश डाला 
गया है । 

इस समय पुरोहित जी 'भीरां बृहत्पदावली और बृहत्‌ जीवनी” नाम का एक 
ग्रन्थ लिख रहे हैं जो क़रीब-क़रीब समाप्त हो चुका है । 


(१२) सिश्रवचु--पं० गणेश बिहारी मिश्र (स्वर्गीय), पं० श्याम विहारी मिश्र 
ओर प० शुकदेव बिहारी मिश्र हिदी-ससार से “मिश्रबंधु' के नाम से प्रसिद्ध है । ये 
इटोजा के निवासी और जाति के कान्यकुब्न ब्राह्मण है। तीनों भाइयों ने मिल्षकर 
कोई २० के लगभग ग्रन्थ लिखे है ज्ञितमे हिन्दी नव रतताः ओर 'मिश्रब॑घु-विनोद!' 
हिंदी साहित्य से बहुत प्रसिद्ध है। 'हिंदी नव रत्न! से तुलसी, सूर आदि हिंदी के नौ 
सर्वोत्कृष्ट कवियों की आत्ोचनाएं है । हिंदी मे अपने ढंग का यह एक 
पहला ग्रन्थ है और इसके कई संस्करण निकल चुके है। लेकिन इससे भी अधिक 
उपयोगी और महल्वपूण ग्रन्थ 'मिश्रबंधु विनोद” है। इसमें लगभग ४००० हिंदी 
कवियों का विवरण दिया गया है जिनमे सेंकड़ो राजस्थान के भी हैं । यह ग्रन्थ बड़े 
परिश्रम और बड़ी खोज के बाद लिखा गया है ओर इस समय हिंदी साहित्य के 
इतिहास पर जितने भी ग्रन्थ लिखे जा रहे है उन सबका मूलाधार है। मिश्रबधु 
हिंदी के उन लेखकों में से नही हैं जो राजस्थानी भाषा ( डिगल्न ) को केबल इसी 
लिये हिंदी के अंतगत मानते हैं कि इससे गबनंसेंट की सेन्सेस-रिपोर्ट मे हिंदी 
भाष/-पधाषियों की सख्य| अधेक बतलत्ान से सदद्‌ मिलती है, बल्कि ये डिगल को 
वास्तव में दिदी का ही अंग समझते है और यही कारण है कि इन्होने अपने 'सिश्र 
बंधु-विनोद! से अबधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली के कवियों के साथ-साथ डिगल 
के कवियों को भो स्थान दिया है। हाँ, इतना अवश्य है कि इन कत्रियों के विषय 
में इन्होंने जो अपनी सम्म्रतियाँ दी है वे सदोष एव म्रमात्मक हैं और उनमे संशो- 
धन की आवश्यकता है । उदाहरणार्थ, राठोड़ प्रथ्वीराज को इन्होने एक साधारण 
श्रेणी का कवि बतलाया हैं। लेकिन जिन्होंने प्रथ्वीराज के वेलि क्रिसन रक्‍्मणी 
री! को पढ़ा है वे इनकी इस राय से कवि सद॒मत नहों हो सकते । बसतुतः. काव्य 
कला की दृष्टि से यह ग्रन्थ अपने रंग-ढंग का अप्रनुल ही है और अवधी, त्रजमापा 
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एवं खड़ी बोली से तो इसकी टक्कर का एक मी खंड काव्य अभी तक नही लिखा 
गया, भविष्य से यदि कोई लिख दे तो वह बांत दूसरी है । अत. उक्त मिथ्या धारणा 
का एक मात्र कारण यही हो सकता है कि मिश्रबंधु डिगल भापा से अपरिचित हैं 
ओर डिगल साहित्य के अध्ययन का अवसर इन्हे बहुत कम मिला है। 

लेकिन इस से इनके मिश्रवघु विनोद का महत्व कम नहीं होता | डिगल हिंदी 
का ही एक अविभाज्य अंग है, इस सिद्धान्त को व्यवहार में ल्ञाकर इन्होंने जो 
पूत्रीयता क्रायम की है इससे इनकी उदार मनोवबृत्ति तथा दूरदर्शिता का पता लगता 
हे ओर इसका परिणाम भी आगे जाकर हिंदी के लिये द्वितकर सिद्ध होगा, इस 
में कोई संदेह नहीं है । 

(१३) श्री विश्वेश्वर नाथ रेउ--इनका जन्म स० १६४७ में जोवपुर में 
हुआ था । ये जाति के ब्राह्मण हैं। इनके पिता का नाम मुकुन्दमुरारि था, जो सं० 
१६३४ में काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से आकर जोधपुर में बसे थे। रेइजी ने 
सं० १६६१ मे पंजाब युनिवर्सिटी की 'प्राज्ञ! परीक्षा पास की ओर ४ बष के बाद 
संस्कृत-साहित्य की आचाय परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए । इसमे , सर्वप्रथम रहने के 
कारण इनको संस्कृत कॉलेज जयपुर की तरफ से एक रज्ञत पदक भी मिला था। 


सं० १६६७ मे ये जोधपुर राज्य के इतिहास-कायोलय मे लेखक नियुक्त हुए । 
इसके बाद स० १६७१ में ये जोधपुर के राजकीय अजायबघर के उपाध्यक्ष बनाये 
गये। साथ ही करीब डेढ़ वर्ष तक इन्होने जोधपुर के जसबंत कॉलेज में संस्कृत 
प्रोफेसर का कार्थ भी किया । इन्ही के उद्योगों से जोधपुर के अज्ञायबघर मे 
पुरातत्व विभाग खोला गया और एक पब्लिक लाइन्र री की भी स्थांपना की गई। 
इस समय इनके अविकार में जोधपुर के इतने महक़मे हैः--आककियोलोंजिकल् 
डिपाटमेंट, सरदार स्यूज़ियम, इतिहास-कायालय, पुस्तक प्रकाश और सुमेर पब्लिक 
लाइन्न री । 

रेउजी हिदी-संस्कृत के प्रोढ़ विद्वान, प्रसिद्ध इतिहास लेखक एवं पुरातत्ववेता 
है और अंग्रेज़ी भी जानते हैं। इन्होने एक ग्रंथ अंग्रेज़ी भापा मे और चार हिन्दी में 
लिखे है जिनका इतिहास प्रेमियों में बड़ा आदर है। हिदी-प्रंथो के नाम ये है--भारत 
के प्राचीन राजवंश, राजा भोज, राष्ट्रकूटो का इतिहास ओर मारवाड़ का इतिहास । 
इतिहास और पुरातत्व विपयक लेख तो इन्होने कई लिखे है जो भारत और 
भारत के बाहर की ऐतिहासिक खोज संबंधी पत्र-पत्रिकाओ में छपते रहे है । इनके 
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सिवा इन्होने वेदान्त पचक! और “कृष्ण विज्ञास! नामक दो ग्रंथों कां सपादन भी 
किया है। वेदान्त पंचक' जोधपुर के महाराजा जसवंतसिह ( प्रथम ) के आनंद- 
बिलास, अनुभव प्रकाश, अपरोज्ष सिद्धान्त, सिद्धान्त बोध ओर सिदान्त सार, इन 
पाँच ग्रन्थों का सम्रह है । 'ऋष्णु बिल्ास” महाराज्ञा सानविंह का किया हुआ भागवत 
के दमम स्कँध के ३२ अध्याओ का हिन्दी पद्मानुवाद है। ये दीनो ग्रंथ जोधपुर 
राज्य की ओर से प्रकाशित हुए हैं। 

(१४) श्री नरोत्तमदास स्वामी--इनका जन्म सं० १६६१ मे बीकानेर में हुआ 
था । इनके पित्ता का नास जय श्री रामजी है जो बीकानेर के प्रसिद्न पंडित और कथा 
वाचक साने जाते है। स्वामी जो हिन्दी व संस्कृत दोनों मे एम-ए० है ओर इस समय 
डूंगर कॉलेज बीकानेर मे हिंदी के प्रोफेतर तथा हिंदी विभाग के अध्यक्ष है। इन्होने 
छोटे-बढ़े कुल मिलाकर २४ के लगभग उच्च कोटि के लेख लिखे हैं जो छप 
चुके है । ऊरर स्त्र्तीय पारीक जी के परिचग्र मे राजस्थामों साहित्य के जिन ग्रन्थों 
का नामोल्लेख किया गया है उनके प्रणयन से स्वामी जी का भी बराबर सहयोग 
रहा है । इनके अतिरिक्त इन्होने स्वतंत्र रूप से भी राजस्थानी साहित्य विषयक दो 
एक ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनसे राजस्थान रा दूहा? का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है । यह एक संग्रह ग्रन्थ है । इसमे श्गार, नीति, वेराग्य आदि विभिन्न विषयो 
के डिगल्न भाषा के बहुप्रचलित दोहों का संकलन किया गया है। इसी पर इन्हे 
दिदी-साहित्य-सम्मेज्ञन, प्रयाग की ओर से 'मानपतिह पुरस्कार', भी मिला है. । 

(१५) श्री अगरचंद नाहटा--इनका जन्म्र सं० १६६७, चैत्र वदि बुधवार 
को हुआ था | ये बोकीनर के प्रसिद्ध सेठ श्री शंकरदान जी नाहटा के पुत्र है। स्कूल 
में इनका विद्याध्ययन बहुत ही थोडा, केवल छुठी कच्चा तक हुआ । इन्होने जो छुछ 
भी योग्यता प्राप्त की है बह इनके निजी परिश्रम तथा पुस्कावज्ञोकन का फल्न है। 
नाहटा जी कट्टर जैन धर्मावलंब्री और जैन साहित्य के प्रेमी हैं। इन्दोने अपने यहाँ 
श्रभय जले पुस्तकालय' स्थापित कर रखा हे जिसमें १०००० का लगभग हस्नलिखित 
ओर ३००० के क़रीब मुद्रित ग्रन्थ हैं । इनमें अविकांश पुस्तके जैन कवियों की लिखी 
हुई तथा जैन-साहित्य विषयक हैं। नाहटा जी के पास प्राचीन चित्र-मुद्राओ आदि 
का भी अच्छा संग्रह है । 

नाहटा जी हिंदी भाषा के सुयोग्य और सफत्न लेखक हैं। इनके ग्रन्थ एव 
लेख नवीन खोजो से पूण और सननशीत् होते हैं। इन्होने 'युग प्रधान श्री जिन- 
चंद्र सूरि', ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह! प्रश्नुति ७८ अ्न्थों का निर्माण किया है जो 
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इन्ही के द्वारा स्थापित 'अभय जेन अन्थ माला!, की ओर से प्रकाशित हुए हैं। इनके 
अतिरिक्त इन्होंने १००१२४ के लगभग फुटकर लेख भी लिखे हैं जिनमे से कुछ तो 
हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुके है और कुछ अभी तक अमुद्धित हैं । 
कुछ ही समय पूव तक नाहटा जी का शोध-कार्य केबल जैन साहित्य संबंधी 
ग्रन्थ सामग्री तक ही सीमित था । लकिन अब उसमे कुछ व्यापकता आइ दृष्टिगोचर 
होती है जो प्रथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, खुंमाण रासो इत्यादि पर इनके हाल ही 
के लिखे हुए लेखो से स्पष्ट है । ये लेख बडी छानबीन के बाद लिखे गये हैं और इति- 
हास तथा साहित्य दोनो ही दृष्टियों से महत्व के हैं। साथ ही साथ इनसे यद्द भी 
सिद्ध हो गया हे कि उपरोक्त तीनो ग्रन्थ न तो उतने पुराने हैं जित्तने कि वे माने जा 
रहे हैं और न हिंदी साहित्य के इतिद्दास में 'वीरगाथा काल” जेसा कोई समय रहा है। 
जेन साहित्य विषयक सामग्री की खोज और रक्षा के लिये घन तथा समय 
का जितना व्यय नाहटा जी ने किया है उतनां हमारे खयाल से राजस्थान में अन्य 
किसों भी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया 4 इनका यह उद्योग वास्तव मे बड़ा 
प्रशंसनीय और जेन मतानुयायी अन्य सेठ-साहकारों के लिये अनुकरणीय है । 
उपरोक्त विद्वानों के सिवा सव श्री रामनाथ रत्नू, स्मथदान, श्रीधर राम- 
कृष्ण भंडारकर, किशोरसिह बारहट, डा० सर जार्ज प्रियसेन, हरबिलास सारड़ा, 
प॑० गिरधर शर्मा, ठाकुर चतुरसिह ( रूपाहेली ), पं० काबरमल शमो, सुरारीदान 
कविया, महताबचद खारेड, दशरथ शर्म्मा, रघुनाथप्रसाद सिद्दानिया, भगवती 
प्रसाद सिद्द बीसेन, भंवरलाल नाहटा इत्यादि महानुभावों ने भी राजस्थान मे 
साहित्यिक गवेषणा का प्रशंसनीय कार्य किया है । शोक हे कि इनमे से प्रथम पाँच 
विद्वान अब नहीं रहे, उनकी कीति मात्र रह गई है । 
आशा है, हिंदी के नवीस लेखक उपरोक्त विद्वानों का अनुकरण करेंगे और 
राजस्थान की चिरउ्पेज्षित तथा विच्छिन्न हिंदी साहित्य विषयक सामग्री को एकत्र 
कर अपनी नवीन एवं मौलिक खोजो द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी (१) के गौरव को 
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रा्जस्थान में हिंदी! के हस्तलिक्ित 
मूल्य की खोज 


( प्रथम भाग ) 


( भाग पहला ) 


(१) अचलदास खीची री बात । रचयिता-अज्ञात । साइज़ ८-५ २४५-८ इंच । 
पत्र-संख्या १९। लिपिकाज्न--सं० १८२२ वेशाख सुदी १२ गुरुवार | प्रत्येक पृष्ठ 
पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पक्ति से २४-२७ अक्षर हैं। अक्षर बहुत सुन्दर हैं। इसमे 
गागरौैनगढ़ के राजा अचलदास खीची ओर उनकी लाला तथा उसां नामक दो 
रानियो की कहानी है । कहानी के अन्तिम भाग में अचलदास ओर माँडू के मुसल- 
मान बादशाह के युद्ध का भी उल्लेख है । अचलदास अपने सरदार-सामन्तो 
सहित इस युद्ध मे काम आये थे ओर उनकी उक्त दोनो रानियाँ उनके साथ सती हुई 
थी । कहानी आदि से अन्त तक रोचक और सार्मिक है। इसमे गद्य-पद्य दोनों हैं । 
इसकी भाषा बोल चाल की राजस्थानी है जिसपर गुजराती का भी थोड़ा सा रंग 
लगा हुआ है । 


झादि-- 


याहा 
गणपति शंबरी लंदन विघन हरण संगल वःरण ॥ 
आंपण छुध सुसुबर्कंदण वरद्राय वाणी दीयण ॥ १॥ 


वार्ता 


अचलुदास खीदी गढ़ यागरूण राज करे छे [।] तिणरे लालां मेवाडी पटराणी छै। मेवाड 
रो ध्णी राणो मोकल छे [|] ठिखणरी वेटी लालां [] अपछुरा रो अचतार []] सघलो राज 
छाला जो २ हाथ छू। अचलुदास जी रा राज मांहे लालां जी रो हुकम चाले छे | इण तरे 
राज पाल थवा खीससी सोखलो जांगलु रो धणी | जांगलु रो राज करे छे । तिणरे बेटी उमा 


साखला सारदणों रो अवनार । वरन तेरे माहे दे [[] सीमसी सॉखला रे चारणु वीठो हो 
ल्णिरे दहन जुमां चारणी है ।... । 


अ्रत-- 


वारता 


अतरे गढ़ संडोवर (१) रो पातसाह चढ़े श्रायो [[] तरे श्रचल॒दास जी केवाइयो | माथे 
चोथ ठेरावो । तरे पातसाह कह्मो [।] के तो गांम गढ़ छोड दो [।] के लडाई कगे | तरे अ्रचल- 
दास जी श्रापरा उंबरावां ने पुछे ने लडाई मांठी। लडाई करता पचीस मोटा उंबराब साथे 
अचलुदासजी काम आया | पाछे लालां सेवाडी उर्मा सॉलली दोनु सती हुई। लालां मेवाड़ी 
रो रूसणे भागो |।] ससार महि नाम रहो । 
( सरस्वत्ती भंडार ) 


(२) अनंतराय सांखला री चात। रचयिता-अज्नात | साइज ६-६ ५८ ४-४ इंच । 
लिपिकाल-सं० १८०७ वॉच पत्रों की छोटी सी ऐतिहासिक कद्दानी है जिस में कोला- 
पुर पाटण के राजा अनंत्तराय ओर अहमदाबाद के मुसलमान शांसक महमद की 
लड़ाई का वर्णन है। कहानी गद्य-पद्मात्मक हे । इसकी भाषां गुजराती मिश्रित 
बोल चाल की राजस्थानी हे । 

ग्रादि-.- 


समुद्व विचे कोयलापुर पागयण [।] तिणरों घणी अणन्तराय साँखलो छत्रधारी []] तिणरे 
बडो गढ़ [[] तिणरे एकसो एक भाई भत्तीजा छे। तिके भेलागढ़ में रहै। ... । 


अ्न्त-- 


वारता 


संवत्‌ ११२९९ समे चेत सुद्‌ ४७ चार मंगल जगमाल जी रे गीदोली आईं। पातसाह 
अहमदाबाद आयो [।| संवत्‌ १३ माहे (युद्ध) हुदो [।] इतरी सूरां-पूरां खन्नीयांरी बात कही 
सूरबीर दातारों मन लहही । 


दूहो 


संवत्‌ १३ सेंतालीस समे माहा तीज सुद ताम ॥ 
+ के, 
सरवहीयो पोहता सरग हाथां पूर हाम 
( सरस्वती भंडार ) 


(३) अनुभव प्रकास | रचयिता-जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिह | साइज 
७-४ »८ ६-२ इंच । पत्र-संख्या ७। लिपिकाल-सं० १७३३, माघ कृष्णा 5 रविवार | 
पद्म संख्या २६। विपय-वबेदान्त । 


रे 


( है 9) 
आादि-- 


कवित्त 


पूछो हो करि प्रनांध कहिये क्रिपा के मो सो 

रहे न सन्देह जामे श्रेसे के जनाईये । 
तुमारे सरत आया ठलाकी तो तुम्हे ही लाज 

ईस्वर सुरूप सोहि नीके के बताईये ॥ 
गुरु कह्मो अ्से जांनि ईस्वर हे जु सुद्ध 

चेतन को प्रतिबिस्व माया मे लखाईये । 
फेरि पूछुयो सिष्य तब साया घू कहावे कौन 

याहू' को सुरूप फेरि आछे समुक्काईये | १ ४ 


अस्त- 


कवित्त 

देह नांहीं इन्द्री नांही सन नांही बुधि नांहीं 

अहंकार चित्त नॉही देखबो नहीं तहां । 
करिबो कछू न जासे सुनिबे की वात नांही 

घेय नांही ध्यान नांही ध्याताह' नही जहाँ ॥॥ 
गुरु भर सिष्य नांही नाम रूप विस्व नांही 

उत्तपत्ति प्रर्ें नांही बंध मोक्ष हैं कहां । 
वचन को दिए नांही सास्र और वेद नांहीं 

ओर कहा कहो उहां ग्यानह नहीं तहां ॥२५॥ 


दोहा 
थोरे ही में बहुत है जसवन्त करयो बिचार ॥ 
या अनुभो प्रकास की पढि सुनि समभ्हों सार ॥२६॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(४) अद्ठभव प्रकास । रचयिदा-रीवां नरेश महाराज जयसिंह जू देव । साइज़ 
१२-४ & ५-६ इंच | पत्र संख्या ४६ । लिपिकाल सं० १८८१ चेन्र बदि ५, गुरुवार । 
पद्य सख्या ६७। विपय-वदानत । अन्थ दोहा-चोपाइयो में है। रचना प्रौढ़ है। 

दोहा 


हे के प 
निशन सशुन सरूप जो परवह्य परमेस । 
छत्य सनातन सांत सुभ गावत सारद सेस ॥१॥ 


( ४) 
श्रादि- 


ता अभ्ु॒ पद उरधारि के भूपति जसिध देव ॥ 
फहत जथा मति जानि झछु उभय ब्रह्म के भेव ॥२॥ 


चीपाई 
तरनि व॑ंस मह विद्ित बधेले | भये सूर सब सुजस सजझेले | 
तिन महं ब्याप्न देव नरपातल्ा । प्रगटे श्रथम्रहि परम दयाला ॥३॥ 
तेहि कुल मांह महीप सुजानां । भये बहुत बल रूप निधानां ॥ 
पूजक गोह्विज देवन केरे। परमारथ रत नीति निवेरे ॥४॥ 
जाता श्रुति पुरान के येक्‌। सरनागत ब्राता सविवेकू ।। 
जिन सम भूप भूसितल कोई | कलि भहं भयो न है नहीं होई ॥४॥ 
पुनि तेहि वंस विदित जस रूपा। राजाराम नाम भुव रूपा ॥ 
जिनके भये चारि भ्रुज़ भारी । कीन्ही सविधि सुजन रपवारी ॥<॥ 


अन्त --- 


दीहा 


जो प्राणी सन वासना तजे चेद॒ विधि उक्त ॥ 
हंद्ातीत असांत सी जानहु जीवन सुक्त ॥६० ॥ 
श्रीमन्‍नृपति जेसिह कृत यह अनुभव परकास ॥ 

पढ़े सुने नर सो लहे परम सांत पद वास ॥8९॥ 
श्रुति स्टृति संसत मिलित विरच्यों अंथ श्रनूप ५ 

तासु भावना करि मनुज परत न पुनि भवकूप ॥&६॥ 
प्राणी पुर॒य श्रतीति करि करत जो यहि अ+यथास ॥ 
अंतर बहिर प्रकास तेहि प्रगट होत श्रनयास ॥६७॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(४) अनेकार्थमजरी | रचयिता--नद॒दास । साइज़ ७-४ » ४-८ इंच । पत्र-- 
संख्या ११ | विषय--शब्द कोप । पद्म संख्या २९८ | लिपिकाल--सं० १८९५२ । 


झादि-- 


दोहा 
जो प्रभु जोति जगत्तमय कारन करन अभेव | 
विघन हरन स्रव सुख करन नमो नमो तिहि देव ॥ 
एके वस्तु श्रनेक हो जगमगात्ति जग धाँम। 
जिम कंचन ने किंकिनी कंकन कुण्डल दांम १ 


अन्त्‌--- 


दोहा 
जोय अनेका शर्थ कहेुँ पढ़े सुने नर कोय । 
ताहि अनेक श्रथं बहु पुनि परमारथ होय ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६) अ्रनूषकृष्णचन्द्रिका । रचयिता-देवीदास । साइज़ ८४२६ इंच । 
पत्र--संख्या ७० । लिपिकाज्-संवत्‌ १७३४, आपषाढ़ शुक्ला १३। प्रति मोटे 
सफेद रंग के बाँसी कागज पर लिखी हुई है । इसके प्रत्येक प्रष्ठ पर १६ | १७ 
पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति मे १८२२ अक्षर है । अक्षर भद्दे पर लिखांवट सुवाच्य 
है। प्रति कही कभी पाती से भीग गई प्रतीत होती है । इसकी पुष्पिकां मे लिपिकार 
ने इसकी छंद संख्या ४४५६ बतलाई है । ग्रंथ दस उद्योतों मे विभक्त है । अरगल्ल के 
यदुबंशी राजा अनूपराय के कहने से इसकी रचना सं० १७३१ मे की गई थी। इसमे 
भगदान श्रीकृष्ण को विविध लीलाओ का वर्णन है । ग्रंथ के प्रारंभ के सात छंदो मे 
मंगलाचरण है| बाद के ६७ छदो मे कवि ने अपना और अपने आश्रयदाता 
अनूपराय का वंश--परिचय दिया है । तदनंतर मूल विषय शुरू होता है । 

आदि-- 

कवित्त 

दामोदर देव के उदार जे चरित्र तेई 

डद॒धि अपार जहां वेदनि को मौनु है । 
पारासर पूत से पहार जामे परि लीन 

थाह छेत हारे पे न वार पार गोजु है ॥ 
ता मे वात्सल्य प्रेु ब्रज के निवासीनि को 
। रतन समूह ताके वास ही को भोनु है। 
पटिवे को यह साथ करता अगाघ में की 

देदी कवि रेनु को कनूका कहा कोनु है॥ 


अन्त-.- 


कवित्त 
दुसों दिसा डगे है श्रलाकिक उदोत जाके 
कानन हू देपि पीछे हिये अचरेपि ते । 
रंनि दिन एक रूप राह को ग्रहण जाते ह 
ताते हों क्हतु जानि सुधा तें विसेषि त्‌। 


( ६ ) 


राधा जू को वदनु विराजि रहो वारिज सो 

जा से देवीदास वाहि पेपि अनिमेषि ते । 
रसना में लेत ही सुपावे भवसागर को 

ता अ्रनूपकृष्ण चन्द्रिका हि दिन देपि ते ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(७) अपरोक्त सिद्धान्त । रचयिता--जोभपुर नरेश मद्दाराजा जसवन्तसिह। 
साइज़ ७-४२ ६-२ इच। प्रत्र-संख्या ६ | लिपिकाल--सवत्‌ १७३३, माघ क्रष्णा २, 
रविवार । इसमे तत्वज्ञान सम्बन्धी १०० दोहे हैं | रचना सरस हैं । 

ग्रादि-- 

दोहा 
जाकी इच्छा तें भयो विस्व॒ सबे निरमान । 
कारन अरु कारज दोऊ जाति भए परमान ॥१॥ 
करता हे सब विस्व की ताको करता नांहिं | 
बंदन असें ब्रा की व्यापकता जा मांहिं ॥२॥ 
वंदन करि गुरदेव को पूछुत करम विचार ? 
ता पाछे फिरि मुगति को कहिये मोहि प्रकार ॥ ३॥ 


ग्रन्त--- 
दोहा 


कीनी जसवन्तर्सिह यह आतम तत्व विचारि । 
अरु अपरोक्ष सिद्धान्त यह धरयों नांस निरधार ॥६8९॥ 
या अपरोक्ष सिद्धान्त को अरथ धरे मन सांहि । 
छूटे सो संसार तें फिरि फिरि आवे नांहिं॥१००॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(८) अ्रभयविलास । रचयिता खाँदू पृथ्वीराज। साइज़ १२-३ »* ६ इंच। पत्र 
संख्या ५२। प्रति सजिल्द है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १७१ पंक्तियाँ और प्रति 
पंक्ति में १८। २० अक्षर है। लिपिकाल-स० १६०० के आस पास । इस में जोधपुर 
के महाराजा अभयसिद्द जी की युद्ध-बीरता का वर्णन हे । 


आरा दिः--- 
छंद पद्धरी 
गनपति सुमर आनन गजिद्व । निज [7] रचहु श्रभमल नरेंद्र ॥ 
जिन प्रगट वंस जयचंद राज । संग अली लप्य सैनन समाज ॥ 


( ७ ) 


गज सा5 सहँस सद्‌ सत गरंत । पप उभय कोड पेदल त्पंत ॥ 
कवि दस सहेंस कीरत करंत | धन सघन लष्य दुदमि घुरंत ॥ 
छुत्रधरन सहस दोय करत सेव । दिप विभव लजत उरपती देव ॥ 
अनसंक दुलन जिन नह न अंत | पृथ्वीज़ भुगत समदुन प्रजंत ॥ 
लग उद॒ृधि कमध सरहद सुकीध । लर अष्ट साह जिन पकर लीध ॥ 


प्रस्त:--- 
छंद भुजंगी 

कछे हिंहू मेछ परा पूर क्रोधं । सुखं सार सारं॑ सच्यों दुंद ज॒धं ॥| 

दुगे आग तोप॑ घुंआ छोर दारू । गज्यो गैन गोसं बज्यों राग सारु ॥ 

पियेरुद्र काली रचे रुद्र साला। हिचे सूर वोर॑ नचे खेतपाला ॥ 

इसे सूर तिछी बरछी चलावे | हके बीच होदा कछी पेर आधे ॥ 

फुटे उचार पारं लिले भेद अछी । सुखं ताल सानो कह जाल सदी ॥ 

डरां सीर हथं छिद्दे तीर अंग । फुटे पार पाखांन डडे दमंगं ॥ 

वहे हिहु हथ॑ सिरो हीन पंगं। करे छुंट मानो उसे बंध संगं॥ 

फुटे घाय अ्रज॑ सिर श्रोन छुटे । सनो रंगरेज रंग साट फुटे ॥ 

परे भूस सेज॑ ररे सेत घन । मनु आन लुटयों मही साटकंनं || 

उठे छिब ओन धरा सीस नंपे। सनू मेघ माल प्रवालं वरंपे | 

ग्रहे पान रखा शजं वीर प्च्टे | १०० ५०*० »०० ००० »०५ *** || 

गरे डार वर्थ रहे दीर घूमं। भिरें लुथ बर्थ परे आन भोम॑ ॥ 

भूसूंडा गज तूट श्रोनं वभूके । सनो मेर तें भारथी धार मुकै ॥ 

कटे मीर अंग पर्ग वीर अ्रद्धं। मनों यूं तरफे तुछे नीर सछ | 

लुटे दीए भोसं उठे खग्ग साहै। ठुटे समीर जीव॑ सिरं श्र नवाहै॥8 ॥॥ 

(सरस्वती मंडार) 

(६) अमरचन्द्रिका । रचचिता-सूरति मिश्र । साइज ६-२५ ४-६ इंच | पत्र 
संख्या २०६। सजिल्द। लिपिकाल-सं० १८५११, कार्तिक वदि १४ सोमवार । प्रति 
के अन्तिम पुष्पिका लेख से सूचित होता है कि यह किसी बाबाजी खुंमाणसिहजी 
के लिये उदयपुर में ज्िखो गइ थी । लिपिकार ने अपना नाम शिवरूप और अपनी 
जाति अग्रदाल वतलाया हैं । यह विहारी सतसई की सुप्रसिद्ध टीका है । सूरति मिश्र 
ने इसे सं० १७६४ से समाप्त किया था। इस हिसाच में यह प्रति उक्त टीका के 
वनने के १७ वप बाद की लिखी हुई है । इसमें ७१७ दोहे है जिनमें ७१६ बिह्दारी 


“8 


के ओर अन्तिम टीकाकार का है | अन्तिम दोहा यह है:-- 


कम भकक अमल न 





क्यों पर भन्‍्ध समाप्त होता है। इसके वाद लिपिकार ने ये पंक्तियाँ लिख रखी हैं- 
'शो प्रन्ध कवि जोदता चली गयो जिण सू” इतो ईज वणियों छे । पोथी री परत मुजब 
खये से लिखण री ७. को, # ट 
लिसियो है। लिखण वाला में दोस नहीं दे” | प्रमंग से ज्ञात होता है कि अँथ अपूर्ण हैं । 


है. हैं / 


अमर चन्द्रिका ग्रथ को पढ़े गुने चित लाय ॥ 


बुद्धि सभा प्रवीनता ताहि देहि हरिराय | ७१७॥ 
(सरस्वती भंडार) 


(१०) पभ्रयोध्याजी के भजन । रचयिता--रीबां नरेश महाराज विश्वनाथसिद्द 
जू देव | साइज़ ६-४३ ६-२ इंच | पत्र-संख्या ६ | लिपिकाल-सं० १८६१ | इसमे कुल 
मिल्लाकर ७३ भजन है जिनमे अयोध्या की महत्ता बतलाई गई है। रचना सरस 
ओर भक्ति-भाव-पूण है । 


श्रादि-- 
भजन 
धनि धनि सरस सरसुती साई । 
करति राम शुन गान सदा जो जुग कर बीन बजाई 
पुस्तक ले हरि चरित विचारति सबके हित हरपाई ॥ 
विस्वनाथ तिन पद सिर नावृत कहिवे हित गल आईं ॥ ९॥ 
अ्रन्त-.- 


धनि धनि अचध नगर जड चेतन । 
द्स्टि मात्र को है जड चेतन त्रह्म उप है हे तन 
दरस परस जिनके जन कीने रह साकेत निकेत्न ॥ 
विस्वनाथ तिन पद्‌ सिर नावत बाँधत मुक्तनि सेतन ॥७३१॥ 
(सरस्वती भंडार) 


(११) अयोध्या महात्म । रचयिता--रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिह जू 
देव | साइज़ प८-८)८ ६-८ इंचे | पत्र सख्या ८। लिपिकान-सं०१८६१॥ पंथ दोहा- 
चौपाइयो में है और जैसा कि इसके नाम से प्रकट होतां है, इसमे अयोध्या की 
महिमा आदि का वर्णन है । भाषा सरस और धारावाहिक है। 


आादि--- 
दाहा 


जयु जय गनपति पवन सुत नौमि नोमि सब संत ॥ 
नोमि भरत रिपुसूदन हू कीरति श्रमित अनंत ॥ 
जय गौरी गौरीस जय सुग्रीवादि कपीस ।। 
जयति अवध सरजू जय॒ति धरहु चरन में सीस॥ 
क्षय सिव रघुवर जय गिरा श्री हरि शुर भ्रियदास॥ 
गहिं पद महिमा जुत करहुँ सत्या तीथे प्रकास ॥ 


है खि 
चो पाई 


नित्य अयोध्या सहित प्रकारा । सदा करत सिय राम विहारा ॥। 
सो थह्ल प्रगट करत के हेता । सनरु गसने चेकुंढ निकेता ॥ 
पानि जोरि सांग्यो प्रभु पाही। नारायन बोले सुद माँही ॥ 


अन्‍्त्‌-+--- 


दोहा 


प्रवध सहातस जे सुनहि लिपत पढ़त जे कोइ । 
तिनहू को ये तीर्थन न्हाये सम फल होइ || 
संवत नम भह घुत असित वसु असाढ विधुवार । 
सापा अवध महात्स लिय सरजू तट अवतार ॥ 


(सरस्वती भंडार) 
(१२) अवतार चरित्र | रचयिता--नरहरिदांस । साइज़ १४-२८ १० इंच | पत्र 
संख्या ३१४७ । सजिल्द । लिपिकाल--सं० १८८२, माघ शुक्ला ७, सोमवार, प्रत्येक 


पृष्ठ पर ३२।३५ पक्तियों है जिनमे २६ से ३० तक अक्षर है। अक्षर सुन्द्राकार और 
पाठ शुद्ध है । इसमे सगवान के २७ अवतारो की कथा है । 


ध्रादि--- 
छंद साटक 
सुंडा डंड प्रचंड मेकद्सन॑ मद्‌ गन्ध गल्लस्थलं | 
सिदुरारुण तुंड मंडित मुख अगस्य गुंजारवं ॥ 
यं पर संकर धार सार सणुर प्रारंध अग्नेस्वरं । 
त॑ सततं सदबुद्धि सेवसफलं वरदाय लंबोदरं ।| 
(॥ 
फल 


दोहा 
सोर सहस शअरु श्राउ्स इकसठि ऊपर आन । 
छुंद अनुप्टूप करि सकल प्ूरन ग्रंध प्रमान ॥। 
से जोइ सुन्‍्यो पुरांन मह क्रम सोह चरनन कीन । 
प्रोता पाठक हेत सो पावे भगति प्रवीन | 


(सरस्वती भंडार) 


( १० ) 

(१३) अश्वसेध-यज्ञ । रचयिता-मुरल्ी । साइज ६० ६-७ इंच। पत्र-संख्या 
८३६। पहले ४० पन्नो पर लिखाब्रट दोनों तरफ है, शेप ४६ पर सिफी एक तरफ | 
काग़ज़ हल्का होने से स्याही पन्नों के दूसरी ओर निकल आई है और इसलिये कई 
स्थलों पर अक्षरों के पढ़ने मे बहुत कठिनाई होती है। इसके सिवा प्रति लिखी हुई 

# ब बिक (६ छू 
भी बहुत अशुद्ध है | यह सं० १८१७,चेत्र वदि ३, सोमवार को लिखी गई थी। इसमे 
( रु ५ ब्गे ५ 
धमराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का वन है जो कवित्त, सबैया, छप्पय आदि 
कुल मिलाकर ७६३ छुरों मे समाप्त हुआ है । भाषा डिगज्न-पिगल् का मिश्रण है । 


झ्रादि--- 


| 
सुंडाली जपतते सही सगला सुधरे सूत । 
तेतीसां सुर आगला पारवती रा पूत ॥१॥। 
इन्द्रा (दिक) सुर आद दे भूपती भूपाल | 
आरंभा करत अवस समरे तुर सुंडाल ॥२॥ 
अहे मन हेत अहेत की नेन झेन कहे देत । 
काहु देषे जल मरे काहु जल भर देत ॥३॥ 
जंतु दीप अरथपंड पेन्रकुमार का नाम | 
मेदपाट चीत्तोड़गढ ओकलीग इस सुगाँम ॥४॥ 
सहेर ऊदेपुर श्रत बसे राज जेसीरांण । 
ताकी नाम सुण्या थकां संक माने सुरतांण ॥९॥ 


अनत--- 
हे 
सततरे से पचावने कोतुक उत्तम वास | 
चंद पप आठस वार रीव कीनो ग्रंथ प्रगास ॥७६ १॥ 
न्नीसे गुनासी दोहरा कवित आठ ओेक छंद । 
सवइया च्यारसे श्रड्सठ दुह्ा रच्यों परि प्रबंध |[७६२॥ 
श्राठ श्रागले आठसे रूपक करे बनाय। 
मुरली गुन गावे प्रभु सुनो सकल कविराय ॥७६३॥ 
(सरस्वती भंहार) 


(१४) आनन्द रघुनन्दन नाटक । रचयिता--रौवां नरेश महाराज विश्वनाथ 
सिं€जू देव। साइज़ ६-३१ ११-८ इंच । पत्र-संख्या ७८ | लिपिकाल--सं० १८६१। 
प्रति सबिल्द है। पंक्तियों की संख्या सभी प्रष्ठों पर इकसा नहीं है । किसी पर १७, 


( ११ ) 


किसी पर १६ और किसी किसी पर २१ तक पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में २०२४ 
अक्तर हैं। लिखावट सुन्दर और साफ है। विपय-श्रीराम चरित्र | नाटक सात अंको 
में विभक्त है। इसमें गद्य-पद्म दोनो हैं । कही २ संस्कृत के श्लोक भी है । प्रारम्भ के 
दो छन्द निम्त है;-- 


छंद शिखा 

असरन सरन सरन दुससुख सुख दुलन दुलन दलि दल्लि है। 

अ्करन करन करन घनु-सर प्रन उधरन रन चलि चल्ि हे ॥। 
सदयन सद्य सदय सदु कर कर जनन जनन पर रति है । 

जस जग जगत गनत नत ग़ुन गन गनप अहिप पसु पति है ॥१॥ 
मृदु पहु पदुस सहिपत सन अलि अलि रहि रमि रसि है। 

चख चल चल्ूनि करति वरवस बस सुवय वयन श्रमि अ्रमि है ॥ 
अति सद सदन सदन सरदुन सर सर सत रस पतितन है। 

जय जय जपत चिब्रुध चुध छुन छुन सम पति पति त्रिभुवन है ॥२॥। 


(सरस्वती भंडार) 


(१४) आनन्द विज्लास | रचयिता--जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिंह। साइज़ 
७-४)८ ६-२ इ'च | पत्र संख्या १६। लिपिकाल्-सं० १७३३, मागशीप कृष्णा ६, 
गुरूवार । इसमे तत्वज्ञान विषयक २०१ दोहे है । 


ध्या दि--- 
दोहा 


एक दंत गज चंदन सु गवरी नंद । 
विघन हरत अति गनपत्ति करत श्रनंद्‌ ॥१॥ 
अपनी इछुया करि कियो विस्व॒ रूप परकार || 
वदन परसोनंद को जो जग का आनंद थार ॥२॥ 
व्यास सूत्र को भ।स्य पट संकर कर॒यो बनाइ ॥ 
बन बी ७ हर ९ - 
ता डे अग्यान कों सीत सबे मिटि जाइ ।|३ | 
घन्‍्त--- 
बिक 
दाह 
थे ५ बे... ७७ कु 
रसया का या के पढें जॉब पढे चितलाइ॥ 
फल या का तब आपही समर्मझे चंह बनाइ ॥२००॥। 
संचत सत्रह से वरप ता ऊपरि चाबीस ॥ 
सुकल पष्य कातिक विर्ष दससी सुन रजनीस ॥२०१॥। 


(सरस्वती भण्डार) 


(१६) इच्छा-विवेक | रचयिता--जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिह | साइज़ 
८-६२८४ इंच | पत्र-सख्या ३ | लिपिकाल-सं० १७३३ | विपय-तत्वज्ञान । छः कवित्त 
का छोटा सा ग्रंथ है | 


झादि--- 


कवित्त 

प्रह्म को जो ग्रावरन करि के रही है देखी 

व्यापक हे ढोर ढार ऐसी जोरचरू 2। 
प्रथम अ्रकास हूं के भई है पवन रूप 

वहे तेज चह्े पांनी चहे भई घर है॥ 
नाना विधि देखी परे गह्दो जात क्यों हूं नांहि 

सब जग भोशयो या की कोने दयों वरु है । 
झूठ में प्रतीत ओर ओर का दिखाये और 

कोन हे कहो धो साया जातें भयो उरु है ॥१॥ 


प्ररत्त्‌-06 
फवित्त 
जो पे यह बात कोऊ कहे जो कदाचि ऐसे 
निरयुन ब्रह्म कहो इच्छा केसे घरे है। 
वह तो है सुप्रकास चेतन सुरूप वह 
चेतना ही इच्छा तासा सब कछुक रहे ॥| 


चेतना तो सांनि बीये बिना मांने चेतना के 
ध््रौ ७ 
जड़ता श्री सून्यता प्रसंग आनि परे है । 


निगुन सुरूप आप सबे गुन वाही मांहि 
पूरनता आंने बिन कहो कैसे सरे हे ॥६॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१७) उदयपुर री ख्यात | रचयिता--अज्ञात। साइज़ ६-५४» फ-र इ च॑ | पत्र- 
संख्या ४४ | प्रत्येक पष्ठ पर १० पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति में २९ से लगाकर २५ 
तक अक्षर है। अक्षर सुन्दराकार और सुबाच्य है। ग्रंथ गद्य मे है । इसमें महाराणा 
राजसिह तक के भेवाड़ के राणाओं का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। लेकिन 
महाराणा अरिसिह के पहले के राणाओ के जो नाम गिताये है उनमे दो चार को 
छोड़कर शेप सब कल्पित ओर आधुनिक ऐतिहासिक शोध के विचार से अशुद्ध हे । 
बांद के राणाओ के नाम तथा संत आदि प्रायः ठीक ही हैं। राणाओ के परिचय में 


( १३ ) 


उनकी माताओं के ताम भी दिये हुए है। उदाहरणाथे, महाराणा अरिसिंह, महा- 
राणा अजयसिह और महाराणा हमीरसिह को क्रमशः धनाबाई तुँबर, दीनांबाई 
च््‌ ५ (्‌ त्र छठ / बक 
राठोड़ और हीरबाई परसार का पुत्र बतलाया गया ई। यदि ये नाम ठीक हो तो 
ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्त्व और भी बढ़ जाता है । क्योकि इन राणाओं के इतिहास 
के विषय से अभीतक जो छान बीन हुई है. वह प्रायः नहीं के बराबर है ओर इन 


त्तामों के सहारे उनके विषय में कुछ अधिक जामकारी प्राप्त करने की आशा को 
जा सकती है | प्रति से लिपिकाल, रचना काल आदि का उल्लेख नही है । लेकिन 


काग्मज़ इत्यादि को देखते हुए यह १००१४० व से अधिक पुरानी प्रतीत नद्दी होती। 
इसका अंतिम साग यहाँ दिया जाता हैः- 


॥ सहाराजाधिराज श्री राजसिघ रांणोजी राठोड जनादेबाई रा बेटा । उद्देपुर वास्त संवत 
१७०६ नवडोत्तरे राज्य बेठा फागुण सुदी बीज राज्य बेठा । २१००० सहश्र अस्व १०१ हस्ती 
१६००० पायदल २०४ बाजितन्र १ वाराजा £ राव ११ रावत महाराजाधिराज श्री रांणे 
राजसिंघनी सालपुरो मास्यो डंड लीधो संबत १७१४ बीरपे पातिसाहजी ओरंगसाहजी हे 
तरवार बंधावी: भाई अरसिजी है सोकनेः ॥ 


( सज्जन-वाणी-विल्ञांस ) 


(१८) डद्योगपर्ण । रचयिता-धसंदास | साइज़ ६» ६ इंच । पतन्न-संख्या ५६ । 
लिपिकाल-सं० १८६३, आपषाढ़ सुदी १३। प्रत्येक पृष्ठ पर २१ पेंक्तियाँ और प्रति 
पंक्ति मे १६१८ अक्षर है। अक्षरों की बनावट कुछ भद्दी है। ग्रथ दोहा-चोपाइयो 
में है। दिषय--महाभारत के उद्योगप्े का भापान्तर । रचना बहुत सरस है । 


शादि-- 
चोपाई 


कवि कह प्रथसहि विनवो ताही । जेहि सुमिरे उर सुमति सहाही ॥ 
सुख समुद्र दुख दुसह के भंजन । रुचिर रूप राजत मन रंजन ॥ 
अंवर लोहित सोहित देहा | गज सुख मह सोहत ससि रेहा ॥ 
एक दंत दोइ छुँस सुठाना। तिनि नएन भ्रुज चारि सुजाना॥ 
पचवदुन जन सुख कण कर भाई। पुरुष श्रनादि आदि नहिं पाई ॥ 
पद्‌ वंदहि इंद्रादिक देवा । पावहि सिद्ध करहि जे सेवा ॥। 


धन्‍्त--- 
९ 
दाहां 
तेटि सर सुनेहु मटानप ज्ञो संग होहि सरारि ॥ 
एक; दुट सह एु सब सरन्ह सिरावह सारि ॥४४७॥ 


( १४ ) 
धर्मदास ऐहि भांति सो सबहि सवॉरिहि सैन ।। 
होत प्रात ही रन चढ़हि जीतहि पंडव बैन ॥2५॥ 
( सरस्वती भंडार) 
(१६) उभयमत सार । रचयिता--रीबाँ नरेश महाराज जयमसिंहजू देव । 

साइज १९-३५ ४-७ इच | पत्र-संख्या १७। लिपिकाल--सं० १८६१ प्रत्येक पष्ठ 
पर १४ पंक्तियां और अति पंक्ति मे ६९६४ अक्षर है। ग्रन्थ दोहा चोपाइयों में हे। 
विपय--निवृत्ति-प्रवृत्ति मागे का निरूपण । कविता गंभीर और भाषा ललित हे । 


ग्रादि--- 
दोहा 
निराकार निरयुन जो प्रभु सोह सगुन साकार ॥ 
वंद्त ह। तेहि ईस कह सीस नाइ बहवार ॥१॥ 
अ्रन्त--- 


दोहा 
इतीओ यह ग्रथ भो नाम उभ्रयसत सार ॥ 
सुनत करत जीवन मुकुत्त हरत चुरत संसार ॥८४॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२०) कबीर परचईे । रचयिता-अनंतदास । पत्र-संख्या १६। प्रत्येक पृष्ठ पर 
१४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे ९०१२२ अक्षर हैं। प्रति बहुत अशुद्ध लिखी हुई है। 
लिपिकाज-सं० १७२७। ग्रंथ दोहा-चोपई में है। इसमे कबीर के प्रारंभिक जीवन 
तथा भगवान से उनका साक्षात्कार होने की कथा का वणन है। रचना भाव-पूर है । 


आदि--- 
चौपई 


कासी बसे कबीरा ऐक । हरि भगतनि की पकरी टेक ॥ 
वीघना बाणी बोली ऐहु । वेश्नव बिना न दरसन देहु।॥ 
जो तुम माला तीलक बनावे । तो तुमरा दरसन पावे॥ 
गुसाई मुसलमान हमारी जाती । माला तिलक पहसरु कीह भाती ॥ 
बहोर॑ बाणी बोली ऐहु। रामानंद पे दक्षता लेहु॥ 
रामानंद न॒ देखें मोही । कैसे दछूयथा लेहु सोही॥ 
राति रहो गेल में जाई । सेवक सेहित नीकसे थाईं॥ 
फवीर राति रहो गेली में जाई । तब सेवक सहित नीकसे श्राई ॥ 


६. 2 -2 


रास रास करि छीया पाउ। जबके हीरदे श्रधिक उदाड ॥ 
तब कबीर अपने ग्रिह श्रायो । जब ही माला त्ीलक बनायो ॥ 


अ्रंत्त-- 
बे 
चोपडे 
नर [। गे रच ५ बे 
नीरगुण जपतां संसी भागे। तातें सरगुण चीत न लागे ॥ 
गीर परवत जारि मसि कीजें। भार श्रठारा लेख न लीजे ॥ 


सात समुंद की कीजे दोती । जो बसुधा कागद की होती ॥ 
सारदु गीनत न आये अंतु॥ सो जस गावेश्र अनंतु ॥ 


दोहा 
दास अनंत न जानहि हरी को कथा शअ्रपार ॥ 
कछु येक कही कबीर को सतगुर के उपगार ॥ 


( सरस्वती भडार ) 


(२१) करुणाभरण नाटक । रचयिता-लछीराम | साइज़ ६>८४-२ इंच । 
पत्र-संख्या ३० । लिपिकाल-सं० १७फपर कांतिंक वदि ४ गुरुबार | विषय-कृष्ण 
प्रित्र। भाषा ब्रजभाषां है । नाटक दोहा-चोपाइयों से है और सात अंको मे 
विभक्त है । अंको के नाम उनकी पद्म सख्या सहित नीचे दिये जाते हैं:-- 


नं० नास पद्म संख्या 
१ राधा अ्रवस्द्धा ४३० 
२ च्जवासी नाम अवस्छा २७ 
इ््‌ सत्यभामा ३६ 
४ राधा-अचस्था उप 
्‌ राधा-मिलन ७ 
६ नित्यविहार छप्र 
७ अद्वकांक ३२ 
धादि-- 
दोहा 


रसिक भगत पंडित कविन कही महा फल लेड ॥ 
नाटक करनासरन तुम्त लद्धीरीम कर देख ॥१॥ 
प्रेस बढ़े सन निपट ही श्ररु आवे अ्रति रोह ॥ 
करूना ट्ररु सियार रस जहों बहुत इरि होइ ॥२॥ 


५ १६ 9) 


लद्ीरांम नाटक करयों ढीनो ग़ुननि पढ़ाइ || 
भेख रेख नितन निमुन लाए नरनि सथाई ॥१॥ 
सुहद मंडली जोर तहां कीनो बडो समाज ॥ 
जो उनि नाच्यो सो क्यो कविता में सुख साजु ॥४॥ 


चीपाड़ 
एक वस्तु भट्ट एकहेँ ठाऊ | नाना आकृति नाना भाऊं॥ 
जो जांने सोई थ जांने । शअ्रु भ्रजांन सो नेक न मांने || 
यो कवीन्द्र सरसठो रिकाएु | गापु चचन वेद के गाए॥ 
जब कवीन्द्र यो लईं परिण्या। तब जांनी सतगुर की सिरया ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२२) कवि प्रिया | रचयिता-केशवदास । साइज ७-६ » ४-६ इंच । पत्र-सख्या 
१४० । लिपिकाल-सं० १७६४ आपाढद़ वदि १४, शनिवार | प्रति बहुद सावधानी 
से लिखी गई है । इसका पाठ बहुत शुद्ध है । 


ग्रादि -- 


दोहा 
गजसुप सनसुप होत ही विधन विमुप छह जात ॥ 
ज्यों पग परत प्रयाग संग पाप पहार बिलात ॥१॥ 
बानीजूके बरन जुग सुवरन कन परिमान ॥ 
सुकवि सुसुप कुरुपेत परि होत जु मेर समान ॥२॥ 


दोहा 
अ्रनिल श्रनल जल मलिन ते विकल पलनि ते नित्त ॥ 
कवि प्रिया ज्यों रछिहहु कवि ग्रिया को समित्त ॥९॥ 


केसव सोरह भाव सुभ सुबरन सब सुकुसार ४ 
कवि प्रिया के जानिनिहु सोरहई सिंगार ॥६॥ 


( सरस्वती भडार) 


( १७ ) 


(२३) कवि प्रिया की दीका । टीकाकार--हरिचरणदास । साइज़ १३-३ »८ ६-१ 
उ'च। पत्र-सख्या १५३१। पक्तियो की संख्या सभी पृष्ठो पर बराबर नही, कम 
ज्यादा है। लेकिन अधिक पष्ठ ऐसे है जिनमे १४१४ पक्तियाँ है। मूल कविता पृष्ठ 
के बीच मे और टीका उसके ऊपर-नीचे है। मूल की अपेक्षा टीका के अक्षर कुछ 
छोटे है । लिखावट साधारणतः अच्छी है । टोका गद्य मे है। टीकाकार ने लिखा 
है कि प्रन्थ के बढ़ जाने के भय से सरल पद्यों को छोड़कर सिफे कठिन पद्मो ही 
की टीका की गई हैं-- 


सुगम छांडि के कठिन को अथ करों विस्तार ॥ 
सब को अथ करे इहां बाढ़े ग्रन्थ अपार॥ 


यह प्रति संवत्‌ १८६६ से लिखी गई थी। इसका अन्तिम पुष्पिका लेख यह हैः-- 
“संवत १८६६ सती माहा सुदी २ चार चन्द्र ॥ लिख्यतं सेवग भवानीराम । नग्न साहिपुर 
मध्ये | महाराजाधिराज महाराजा श्री & श्री श्रमरसिह जी के राज्य में । दोहा-नगर सिरोमनि 
साहिपुर, छुबि ता कलित सचूप ॥ नीति निपुन्न तहों भीस सुत राजत अमर अनूप ॥”? 


( सरस्वती भंडार ) 


(२४) कवि वल्लभ | रचयिता--हरिचरणुदास । साइज़ ६-६ ८ ४-५ इंच । पत्र- 
सख्या १०८ | लिपिकाल-सं० १८६६, आपषाढ़ सुदी ११। प्रत्येक प्रष्ठ पर ६ पंक्तियाँ 
है जिनमें २६ से ३२ तक अक्षर है। लिखावट साफ और सुन्दर है। पद्म संख्या ६१। 
यह प्रथ सं० १८१६ में लिखा गया था । इसमे काव्य-दोपो का विवेचनर है। दोषों के 
उदाहरण से कवि ने स्व॒रचित कविताओं के अतिरिक्त केशव, बिहारी आदि अन्य 
कवियों की कविताएँ भी रखी है । 


शादि--- 
कर 
दोहा 
सोहन घरन पयोज मे तुलसी को है वास । 
ताहि सुमरि हरि भक्त सब करत विन्न को नास [|१॥ 
झव्त -- 


सचेया 


सवत नंद हृतासन टिग्गज इन्दुहु सा गनना जु दिखाई । 


दूसरी जेठ लगी दसमी तिथ प्रातही सॉवरों पच्छु निकाई | 


तीर तडाण के धो डुधवार विकर्म्मनि कागति लाय लगाई । 


का तुछसा उपवंद तहां रचना यह एरशा भट्ट सुखदाश [[६०॥| 


( श्य ) 


दोहा 
श्री राधा पद्‌ कंज की रज निज नैननि लाय | 
चक्राहत किय चृत्क तव क्रस्न हि कंड लगाय ॥६१॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२९) कवीन्द्र-कल्पलता । रचयिता-कबरीन्द्राचाय सरस्त्रती । माइज़ १०-६ ३८ ४-६ 
इंच | पत्र-संख्या २६। प्रत्येक प्रष्ठ पर १० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ४२-४४ 
अक्षर है। इसमे लेखन-काल का निर्देश नहीं है, पर प्रति हैं यद्द बहुत पुरानी । 
अनुसानतः कम से कम २४० व पहले की लिखी हुई होनी चाहिये | यह कोई क्रम- 
बद्ध ग्रन्थ नही है । कबि के फुटकर कवित्त, सवैया, पद आदि का संकलन है । उसमे 
कुछ पद्य तो बादशाह शाहजहाँ तथा उसकी वेग़मों और दारा आदि उसके पुत्रों की 
प्रशंसा के हैं ओर कुछ ऐसे हैं जिनमे रस, अलंकार, नायऊ-नायिकाभेद, आध्या- 
त्मवाद आदि विभिन्न विषयो की चर्चा की गई हे। ग्रन्थ काव्योत्कप की दृष्टि से 
बढ़े महत्व का है। इसमे से दो कवित्त नीचे उद्धृत किये जाते हैं :-- 


कवित्त 

दुल दल सूखि जात सूखी दुल दल होति 

मेदिनी दहलि जाति जाकी भारी फोज तें। 
साहिजहाँ भुजा लखि लाजत अभुजंग राज 

भाजत हैं भारे भूप परताप ओज तें॥ 
पनगने गांउ देत परगने सूबा देत। 

देस देत दिसा देत निसा देत रोज त। 
हांसी ही में कासी देत पल में प्रयाग देत। 

ऐसी ऐसी देनि कहो कही भई भोज तें ॥१॥ 


फूले फूले बाग देखि तन सन फूलत है 

हरित निहारे हार हियरा हरत है। 
लाल लाल लाल देखि लोल मन ललचात 

पीरे पीरे फूल मन-पीरहि हरत हैं॥ 
ऊपर प्पार है तुसार घनसार सम 

ऊजरे पहार मन ऊजरो करत ह। 
सीतल समीर धीर सुख भीर कसमीर 

नदी तीर तीर साहिजहां विहरत है ॥|२॥ 


( सरस्वती भंडार 2 


( १६ ) 

(२६) केसी सागर । रचयिता--केसोराय। साइज़ ६-८» ६-९२ इ व । पत्र संख्या 
६१। प्रस्येक पृष्ठ पर १६ पक्तियों और प्रत्येक पंक्ति मे १४-१८ अक्षर है । अक्षर बड़े 
बड़े और सुन्द्राकार है । प्रति मे लिपिकाल दिया हुआ नहीं है पर जिस व्यक्ति ने इसे 
लिखा है उसके हाथ के लिखे हुए दो-एक दूसरे ग्रथ भी मिले है जिनमे उनका लेखन 
काल सं० १७४७ दिया गया है। अतएवं अनुमान से इसका केखन-समय भी 
सं० १७४७ अथवा इसी के आस पास ठहरता है। यह केसोराय के फुटकर 
कबित्त-सबैया,पद,दोहे आदि का संग्रह है | इसके प्रधान विपय हैं--राम भक्ति, नीति, 
उपदेश,कृष्ण-लीला, रास,राधा-सौन्द्य, चीर-हरण, ऊघव-गोपी-संवाद इत्यादि । इन 
के सिवा थोड़े से पद्य गंगा, जमुना, हनुमान आदि की स्तुति के भी हैं । 


उदारहणः-- 


सबेया 


केसी करो क्रित उ्हे ब्रज जांव गुपाल तो सोही को ढुंढत आवे | 
भेट भये अ्रति पेडे परे दुधि लेन की केतक बात बनावे ॥ 
आ्रोर हु मो सग की प्रज वाल लिये दृधि डोले तिन्‍्हे न सतावे | 
जान्‍्यों हैं मो दुधि मे कछु गोरस ताहितें मेरी ही गोरस भावे ॥ 


कवित्त 


वरपा रित स्थास रूप रत काया वरुह गति 
विविध वरन-स्याम रुप के धघरति है। 

विदुदुत चमक की दुमक जिन जानो आली 

सब भाति क्राति पीत पट की करति है ॥ 
सोरन नचाह स्यथास सुकट के लखे भाइ 

पंछी घुनि सुनें यातें वंसीरट रति है। 
केसोराइ आवन से छिरके बरसि संग | 

पांवटे हरत भूम घरति फिरति है ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(४) दृप्ण चरित्र | रचयिता--रौबाँ नरेश महाराज जयसिहजू देव | साइज 
(२-६ 2 ४-६ इंच । पत्र-संख्या ८। लिपिकाल--सं० १८६१ प्रत्येक पृष्ठ पर १२ 
पत्तियां ओर प्रनि पंक्ति मे ४३। ४५ अक्षर हैं। ग्रन्ध विवि छंन्‍्दों में है। इसमे 
वृष्णु-जरासन्ध के युद्ध का बन है । 


ध्ादि-- 


दोहा 
अस्ति म्रैत्पितिय (50) पति मरे दुपित गई पितु गेह । 
जरापंध मगधेस नृूप लपि दुप लक्षो अछेह् ॥१॥ 
चोपाई 
प्रिय वियोग दुप दुसह समोई । पितु पद पकरि सुता दोड रोई। 
निज दुख कारन पितहिं सुनायो । श्रकनि सोक अमरप नृप द्ात्रो ॥ 
बोली भूप सोक सरि तरिहों। ब्रिन जादवी अ्वनि जब करिहों। 
थों कहि गृह बाहेर कढ़ि थरायोी। शआतुर सेनापतिहि घुलायी ॥ 
तासों कह्यो सकत्त दुल साजो। सुनि सो बीर वीररस राजों। 
'चतुरंगिनी सेन तेहि साजी। तेइस श्रच्छोहिनी विराजी ॥ 
चली चम्‌ चसुधा बहु छडांई | भूरि धूरि घुव॒ धामहि धाई। 
मगधराज कहूँ कियो न डेरो। आतुर सब दिसि मधुपुर बेरो ॥ 


अन्त - 


दोहा 
पुनि अाये निञ्र पुर तहां पाई चारिधि चेस। 
जांनि जरे हरिें बल सदुल मगध गयो मगघेस ॥ 
कहंत सुनत भव दुप हरत हरि गुन चरित अपार । 
कछु कह्यो जयसिह नूप निज मति के अजुसार ॥ 
( सरस्वती भरणडार 2 


(२८) ख्यात-वात-संग्रह | साइज ११-२२८ १२-३ इंच । पत्र संख्या २८७। प्रति 
सजिल्द है । लिपिकाल-सं० १८६६ माघ बदि ८, सोमवार। अंथाप्रंथ १३०४००। 
अक्षर बहुत सुन्दर हैं और पक्‍की काली स्याद्दी से लिखे गये है। मेवाड़ आंदि 
के राज वंशों से संब्न्ध रखने वाली ख्यातों तथा ऐतिहासिक कद्दानियों का यह 
एक अपूर्व संग्रह है। पुस्तक इतिहास प्रेमियों के बड़े काम की है। इसकी 


विषय सूची नीचे दी जाती है 


(१) सीसोदियां री ख्यात 

(३) रांणे उदेसिंध री वात 

(३) मेवाड़ रा भाषरां री विगत 

(४ ) बनास नदी नीसरे ते री हकीकत 
(९) राणे उदैसिध उदेपुर वसायो ते री वात 
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( २१ ) 


सॉडवु गे पातसाह बाहदर चीत्तोड ऊपर आयो ते री वात 
राणां कूभा चित्त भरमिया री वात 
रांणा राजसिघ रे जागीर री वात 
सीसोदिये राघवदे लापावत री वाद 
सांडव रे पातसाह रो मेवाड जेजीयो लागे ते री वात 
रांणा अंसरा रे विषे री बात 
पठांण हाजीखांन रांणे उदेसिंघ वेट हुईं ते री वात 
राणा अ्रंमरा रे विषे री वात 
सकताचतां ने रावत मेछ मांमलो हुवो ते री वात 
सीसीदीया चू डावतां री साप री विगत 
सीसोदीया डू गरपुर वांसवाडा वाहला रा धणियां री वात 
रावल मानसिध री वात्त 
सीसोदीया डंगरपुर वाहला रा धणियां री वात 
राचल समरसी री वात 
गेहलोतां री च्योवीस साखां री विगत 
हाडां री साख 
देवलीये रा धणियांरी ख्यात 
हाढां रे पीढ़ीयाँ री विगत 
हाडे सूरजमल री दात 
दूदी रा देस री हकीकत 
रावे भावसिघ रे जागीर री वियत 
चाणडीयां चहुवाण री ख्यात पीढ़ीयां 
व॒देला री ख्यातत 
वंधवगढ रा धरणीयांरी वात 
सीरोही रा धरणीयां री वात 
राव सुरताण री चात 
राव राजसिघ री वात 
सीरोही रे देस री हकीकत 
सीरोही रा धरणीयों पाटवीया रीं वात 
क्चित्त-5प सीरोही टीकायतों री पीढ़ी रा 
भायलों रजपूतां री रु्यात 
चहुवांण सोनगरा री स्यांत 
सोचोर री वात 
चहुवाणां कापलीयां री वात 
चटवांश चोटा री वात 
साचीया री वात 


(४२ ) 
( ४३ ) 
( ४४ ) 
( ४५९ ) 
( ४६ ) 
( ४७ ) 
( ४८ ) 
(४६ ) 
( (०) 
(९१) 
( ९२ ) 
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(६१ ) 
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( ६३ ) 
( ६४ ) 
( ६४ ) 
( ६६ ) 
( ६७ ) 
( ६८) 
( ६६ ) 
( ७० ) 
(७१ ) 
( ७२ ) 
( ७३ ) 
(७४ ) 
(७४ ) 
(७६ ) 
( ७७ ) 


अगहलवाडा पाटण री बात 
सोलंकीयां पाटण शआायां री बात 
लाखा फूलांणी नु मूल्राम मारिया री वात 
रुद्रमालो प्रासाद सिद्धरात्र करायां री वात 
कवित्त सिद्धराव जेसिव देव रा ढ 
सोलकीयां पेराडां री बात 
राव सुरताण हरराजोत री बात 
सोलंकीयां देसूरी रा घणीयां री बाप 
कन्नताहाँ री ख्यात 
कछुवाहा शे घिगत 
कछवाहा सेखावतां री विगत 
गोहिलपेढ रा धणीयां री वात 
खेडगीहिलां री चात 
रायसी महीपालोत री वात 
सोढां री वात 
भाटीयां री ख्यात 
विजेराव चूँडाले री वात 
रावल देवराज धार उपर गयो री वात 
तिण संमे घार पंवार धणी छे री वात 
रावलु मुँध देवराज रे पाट हुवो री वात 
रावल जेसल दुसालोत री वु/त 
कवित्त भाटी सालीचाहन रा 
चारण रतन रा बेटा बूजा नु गॉँमु सिखो दियां री वात 
पातसाह जेलसमेर उपर फीज लायो री वात 
रावल घडसी री वात 
रावल वसुसी री वात 
रावल भीसा री वृतत्त 
भाटीयां माहे केलणों री वात 
उरजनो भाटीयां री ख्यात 
जिसा भाटीयां री ख्यात 
भाटी रूसीयोतां री ख्यात 
सरवहीया जाद॒वां री ख्यात 
सरवहीया जैसा री वात 
जाडेचां री ख्यात 
लापे जाडे चे री वात 
रावल जॉस लापाव री वात 

। 


(.) 
(६३ ) 
( ६४) 
( £<२ ) 
( ६६ ) 
( ६७ ) 
( ६८) 
( ६६ ) 
( १०० ) 
( १०१ ) 
( १०२ ) 
( १८३ ) 
( १०४ ) 
( १८४ ) 
( १०६ ) 
( १५८७ ) 
( १०८) 
( १८६ ) 
( ११० ) 
(१११) 
(१६२ ) 


( २३ ) 


जाडे चे फूल री वात्त 

जांसम उनड री वात 

जाम सते ने श्रमीखॉन वेट हुई री वात 
माला रायसी ने -नाडेचा जसाहर धवलोत वेट हुई ते समे री वात्त 
माला रायसिध ते जाडेचा साहिब री वात 
सालो री वंसावली 

राव सीह्दैनी री वात 

कॉनडदे जी री चांत 

चीरमदे जो री वात 

चूडे जी री वात 

गोगादेजी री वात 

ग्ररडकमल जी री वात 

राव रणमल जी री वात 

राव जगमल जी री वात 

राव जोधेजी री वात 

राव वीकैज्ी री वात 

भठनेर रो वात 

वीकेजी बीकानेर वसायो री बात 
कॉधलजी री वात 

राव तीक्रेजी री वात 

पताई रावल साको कीयो तरी वाद 
सलपेजी री चात 

गोगादे वीरमदे री वात 

राव सीहेजी सु राठोडां री ख्यात 
जेपघलमेर री वात 

दूदे जोधावत री वात 

पेतसीह चूंडावत री वात 

गुजरात देख राज्य वर्णन 

सकवचाणा रजपूतां री वात 

पावृजी री वात 

गोग चीरमदे री वात 

हरदास ऊहड़ री बात 

राठोड नरें सूजावत पीमे पोकरणे री वात 
जमल वचीरमदेवोत री वात 

सीहे सोधल री वात 


( ११६ ) रावरिणमल जी री वात 


( थ४ ) 


( ११४ ) नरब्रद्‌ सतावत री वात 

(११६ ) राव लूंणकरणजी री वात 

( ११६ ) मोहिलों री वात ढ 

( ११७ ) छत्तीस राज कुली इतरे गढे पवांरां री बंसावली 
( ११८० ) राठोडां री बंसाचली ह 
( ११६ ) जोधपुर बीकानेर टीकायतां री विगत 

(११० ) सेतरांम जी री बात 

( १२११) श्री वीकेजी रे कबरां रा नाम 

( ११९२) किसनगढ़ री विगत 

(१२३ ) राठोडां रे तैरे साखां री विगत्त 

(१२४ ) श्रगोत्ां राठोडां री पीढी 

( १९६४ ) किसनसिंधोततां री पीढी 

( १२६ ) चन्द्रावर्ता री वात 

( १५७ ) उदे उगवणावत री वात 

( १८ ) बूदीरी वात 

( १२६ ) क्यामपान्यां री उतपत 

( १३० ) दोलताबाद रा उमरावां री उतपत 

( १३१ ) सांगमस राव राठोड री वात 


( सरस्वती भण्डार ) 


२६) गज़-मोष | रचयिता-- माधोदास | साइज़ ६०» प८-रे इंच । पत्र सख्या 


२ । प्रति मे लिपिकाल का निर्देश नही है। अनुमान से कोई २०० वर्ष की पुरानी 
प्रतीत होता है। इसमें गज-प्राह के युद्ध का वर्णन है। आरंभ का थोड़ा सा अश 


यहाँ दिया ज्ञाता है : -- 


सुण पुरोण बपाण सत गज सह उधारा । 
' क्रिसन कथा मंगल कल्याण समरण ततसारा ॥ 
सुणतत सुणावत परम सुप सब का निस्तारा ! 
पीर समंद बन्लिकुट पंड पाहड अपारा॥ग॥। 
सर लहरी द्रम तरल अंग जल प्घल धारा | 
अंब कर्टब तमाल ताल तर लगे ( ? ) तारा ॥| 
वंनर  रींढठ.. बडाघ वाघ घंसारह घारा। 
वेधद किरणन स्यंघ वन अति जूथ अपारा )| 
( सरस्वती भंडार ) 


६ ६४६ /४/ 


(३०) गीत-रूपक-संग्रह । साइज़ १२-३४ ६ इंच । पत्र-संख्या १४३ । 
प्रति कोई १५० बे की पुरानी नज़र आती है। इसमे राजस्थान के चारणु कवियों 
के रचे हुए डिगल भाषा के २०० गीत और १०० के लगभग छप्तय सम्रहोत ल 
जिनमे महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंतसिंह, राठोड़ दुगांदास इत्यादि वीर पुरूषों 
का यशोगान किया गया है। इतिहास की दृष्टि से यह संभ्रह्द बड़े महत्व का है। नमूने 
के तौर पर इसका पहला गीत हम नीचे उद्धुत करते है। इसमें किसी पाहड़सिंह 
शिवदानसिघोत की वीरता का वर्णन है और बारहट फतहसिद का लिखा हुआ है। 


गीत 
करी श्राय जाहर अरज फजर हो करोलां, चढ़े बाहर गऊघधरम पहचांणि। 
चिकट॒डा चाल विकरालु थाहर विचा, इसो नाहर पते घेरियो आंणि ॥ १॥ 
सोडढि अगम यंदुह कीया जठे सांधुहा, निरपिया सोहड़ पागांड नागां | 
हुवतां कंवर दईवांण हाथरी, लुथ बथ हुवी बच्च बाण लागां।॥ २॥ 
डाच ऊभारि ऊभारि हाथल दुवी, बाट नभ धारि इस फर्लंग अणवीह । 
पतारों पाग बह उभारो जिय पहल, सतारो तृटियों कमारों सीह ॥ ३ 0 
चोल वोलां नयण घड चूरतो, इषि लगि गईण रोलां श्र धायो। 
अणी रो भवर अ्रसि सर करेड नागी, ऐम पाहड घणी बीच आयो ॥| ४ ॥| 
पंजा वहे कडड करकड वरड पांसलां, रेण पढि दहड रत अनड रो । 
ताहि चिसी होड राख्वड उरठ पंड पंड हुवो, हूवी सिघड घड भढ दुजड़ हूंता ||५॥ 
देवपुर सिधारे खुतण सिव॒दानरो, भुजै मपंघवांन रो श्रडढ"। सगर भांनि। 
घरस राजांन रो साँन रो कलोधर, थान रो घणी शआआयो पतो थांनि ॥ ६ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(३१) गीतावली (९ पूर्वार्ध )। रचयिता--रीवाँ नरेश महांराज विश्वनाथ जू 
देव | साइज ६-३२०८११-८ इंच । पत्र-संख्या ८प७। लिपिकाल सं० १८६१ । विपय- 
रामचरित्र । इसमें कुल मिलाकर ४०३ पद्म है। भाषा सानुप्राम और कविता मधुर 
है । अन्त का थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है;-- 


हिय मुद फूल फूल की छुरियां ले सें रोकि कही किमि श्रेहों | 
लाख ल्ञाख प्रति फगुवा फगुवा लाल लाल दे तेद्दौ।॥ 
विहेंसि विहँसि के सव सब सन मसनि मनि भूपन दे थाये | 
झदभुत सकल सकल सख संडल भल विसुनाथ नाथ मधि जाये ॥ 
करि पधस्तान पोसाकन भूषन पहिरि पहिरि अनमोले। 
सखन सहित रघुनन्दद योने चोपदार गन बोल्े॥। 


४८ 


येक सरस सर विच सुबरन की सुबरन बेदी सोहै । 
ता सधि रतन कलपतहू ता तर रतन महत्त मन मोह | 
लसहि उत्तग कनक के कलसा श्रमगन सरज सर्प | 
चार चौक तहें रचिर सिंघासन सखमा सीच अनूपे ।। 
तामे॑ बंठे श्री रघुनन्दन भाई चहँकित म्राजें | 
पानदान श्ररु श्रतरदान घर चमर विनज्नन कर राजे ॥ 
भूपन वसन सजित श्रति छाजित सखिन सखबन गन भायोौ । 
ताहि ससे महा सोदित मन येक नयौ नट आयी || 
कहि जयदेव सु सीस नवायो राम रजायस पाई । 
चोलत भो विसुनाथ मुद्ति मन तद्दों कनात लगाई ॥| 


( मरम्वती भंडार ) 


( ३२ ) गुण गोव्यंद्‌ | रचयिता--कल्याणदास भाट | साइज़ ७-६ ५८७ इंच। 
पत्र-संख्या ४० | लिपिकाज्न-स० १७२४ | दोहा, गीत, छुप्पय आदि कुल मिलाकर 
इसमें १६६ पद्म हैं। भापा डिगल है । इसमे माधुय, कल त आदि भिन्न भिन्न 
मनोभावो का लक्षण-उदाहरण सहित विवेचन है । इस विपय का यह एक पहला 
ग्रन्थ देखने में आया हे । ग्रन्थ का नाम भ्रमात्मक है । 


भा दि-- 
( गाथा इकअछेरी ) 
अध्यात्म भात 
परमेसरि परित्रह्या परम निवास परम ततपुरं। 
परम जोति परि रूप पर आत्मा आत्मा प्रसीध ॥ १॥ 
अलप अलेप अपार अनंत पअथाह अभेव श्रगाथ। 
झई श्रुती अगम अछेहं अरणहदो वरण अबरणिय।| २ || 
नीराकार नीरंजन नीरलेप॑ त्रीगुण नीरीह नाथ नीरधार । 
नीगम नीकानन जाणं निगम निधान नेतरायणं ॥ ३ ॥ 
अत--- 
द्हो 
( समय भाव ) 


जगतसींघ राणोत्त दीन साहजहां पतसाह | 
झागलि सीव गुण आगरे उपजीयों अणथाह ॥| १६९ ॥ 


( ४७ ) 
( सपी स्राव ) 
वास समेले वाघतण लापणोत कलीयाण । 
गायो श्री गोबीद गुण पाऐ सगत प्रमाण || १६६ || 
( सरस्वती भंडार ) 


(३३१) शुण हसिश्सि। रचयिता-इश्वरदास। साइज़ ६-२०९८४-८ इंच। पत्र- 
संख्या १४ । लिपिकाल--सं० १८३१, पौष कृष्णा ५, भ्रगुवार । प्रति गुटकाकार है । 
इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे ३०-२२ अक्षर है । विषय-इईश- 
महिसा । सापा-डिगल । पद्य-संख्या १७४ | इसमे चार छंंदो का प्रयोग हुआ है--- 
सोतीदास, छप्पय, दोहा और वे अख्खरी । इश्वरदास के प्रसिद्ध अन्थ हरिरस का 
संज्षिप्त रूप है । 


प्रादि-- 
दोहा 
लागू हू पहली लुल पीताम्बर गुर पाय । 
वेद सहारस भागवत प्रासे जास प्रसाय ॥१॥ 
रे 
जालिं टले मन क्रम गल ब्रिमल थाय॑ देह । 
पं ५ 3 

भाग हुवे दो भांगवत संभलिजे श्रमणेह ॥२॥ 

प्न्‍्त--- 


छुप्पय 

अलूप तूृक्ति आदेस मात विण तात निपंनो। 

घात जानि धन विनां आपहि श्राप उपंनी ॥| 

रूप रेख विण रंग ध्यांव जोगेस्वर ध्यावे। 

बह «५ चे 

अमर कोडि तैतीस प्रभु तो पार न पावे॥ 

घण घर्णां घट भांजण घडण अलप निरजण एहूं कहुव । 
अपरंमपार पावे न को श्रलप पुरुष आदेस तुब ॥१७ ४|| 


यह प्रांत स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल के पुस्तकालय मे वत्तंमान है। 
३४) शुरू विश्दावली । रचयिता-अनुरागीदास । साइज ४-८८३-२ इंच । 
पत्र-संख्या २३ । लिपिकाल--सं० १६०० के आसपांस | प्रत्येक प्रृष्ठ पर ६ पंक्तियां 


ओर प्रति पंक्ति मे ६। ८ अक्षर है। लिखावट बहुत सुन्दर है । विषय-गुरु महिमा। 
कविता-शेली सरल है । 


आादि-- 


श्री गुर निमो निमो भगवांन। श्री गो त्रिन्द सरन मस म्रांन ॥ 

श्री हरिव्यास देव को ध्याई। ज्यों मन श्रवागमन नसताई।॥। 
३ ५ * ३ 

बिन गुरु क्रपा मिले नही स्पांस। बिन गुरु क्रपा सरे नहीं कांम !। 


अल्त--- 


दोहा 
वृपा श्राव के जात रहि जादिन बरस पचास । 
ता दिन गुर विरुद्ववली कीनी अ्रनुरागी दास || 


( सरस्वती भंडार ) 


(३४) चन्द्‌ कुतर री वात । रचयिता--प्रतापसिह । साइज़ ८-४०८४-८ इच 
पत्न-संख्या ८ | लिपिकाज्--संवत १८२९। विपय--अमरावती नगरी के राजकुंबर 
ओर वहाँ के सेठ की पुत्री चन्द कु बरि की प्रेम कहानी । इसमे गद्य-पद्म दोनों हैं । 
पद्य-संख्या ६४ है । 


अआादि--- 


चोपई 
समरुं सरसत मात मनाय । गणपति गरु के ल्ञागुं पाय ॥ 
प्रतापसींघ रस कीनो काज । क्यू न कथ्यो रतिक कविराज || १॥। 
< 
द्हा 
प्रतापसींघ खु माण ने हुकम कीयो सताब । 
हँस कवि सु ऐसे कहो अपूरब्र बात सुणाब ॥२॥ 
रसिफ लोक सुहांसमणो रस रा जोग श्वृगार | 
मुखां ही की मन हरे सत्र रसन को सार ॥३॥ 
पनरे से चालीस में पोसमास तिथ त्रयोदसी । 
गुण कीनो गुण सार नगर नाम अमरावती ॥४॥ 


अल्त--- 


द्हा 
कुअर घरां पधारिया कुदय लागा गेह। 
सेठ तणी जे श्रसतरी तिशस्‌ घणो सनेह ॥ «३ ॥ 


( २१६ ) 


मेरे सन प्यारी तु बसे में प्यारो का सन। 
पीउ प्यारी का जीवडा प्यारी हमारे सन ॥६४॥ 
प्रतापलीध रे सन वसी कविजन सदा सोहाय । 
जुग जुग जीवो चंदु कु चर बात कही कविराय ॥६९॥| 


( सरस्वती भंडार ) 


(३६) चंदन मलियाणिरि री वात : प्रति नं० १। रचयिता--भद्रसेन । साइज़ 
६-५>८४-८ इ“चु । पत्र-सर्या १० | लिपिकाल--सं० १७६७ वैशाख सुदी १४, बुध- 
वार । पद्य-संख्या २०२ ( दोहे )। विषय--चंदन और सलियागिर की प्रेम-कथा । 
भाषा-बोलचात़ की राजस्थानी । 


आदि-- 
दूह्द 
स्वस्ति श्री विक्रमपुरे प्रशमी श्री जगदीस। 
तन सन जोवन सुखकरन पूरन जगत जगीस ॥ १ || 
वरदायक वर सरसती सत विस्तारण मात | 
प्रशमी सन घर सोदसु हरन विघन संघात ॥ २॥ 
झंत्‌-.- 


द्ह्दा 
कुसर पिता पायन छुहे भरि लये डर सग । 
अंसुअ्रन की धारन छुटी मनु नहवांये अंग || २०० || 
दुख ज ययो मन सुख भयो भागों विरह विजोग । 
सात पिता खुत मिलत ही भयो अपूरव जोग ॥ २०१ ॥ 


गाहा 
कथदी  घंदशराया कथवी मलयागरी। 
वित कथ गई घुणवलं होइ ता संजोगड होई एवं ॥ २०२ | 
प्रति न॑ं० २। साइज ६-८०८४-१ इ'च । पतन्र-संख्या ६ । लिपिकाल-सं० १८२२ । 
इससे दोहो की संख्या १८६ है। प्रारंभिक भाग उपसेक्त प्रति से 
अन्तिस भाग भिन्न है। 


पन्‍ते-- 


मिलता है पर 


राजा दोलयो क्या करूँ सोदागर कु दंड | 
लूटो शुनही राय को हम तुम प्रीति अखंड ॥ १८७ ॥॥ 


( ३० ) 


सोदागर वारो अबे राय रहे सुख्न चन । 
सपरिवार सुख भोगवे जान कि सुर सुख ऐन ॥ १८८ ॥ 
जाय लई फुनि निज पुरी मिलते सुनन सब लोग | 
भद्वसेन कहि पुन्यर्तें भए सुबछित भोग ॥ १८६ ॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


(२७) चमत्कार चंद्रोद्य । रचयिता--रसपुंज | साइज १३-४८ ६-२ इंच। पत्र- 
संख्या ५। प्रत्येक प७ पर १४ पंक्तियाँ ओर प्रति पक्ति मे ३६ से 2३ तक अच्चर हैं । 
प्रति सं० १८६६, चेत्र वदि ६ सोमवार की लिखी हुई है। ग्रन्थ दों कक्षाओं में विभक्त 
है। पहली कला मे रसो का और दूसरी में मुख्य मुख्य अलंकारों का सक्तिप्त 
विवेचन किया गया है। ग्रंथ का प्रारंभिक भाग निम्न है - 


दोहा 
सुमरत ही उहें सिद्धि सुभ कविके काज असेस | 
गुरू गोविन्द गिरिजा गिरिस जय अह अधिप गनेस ॥ १ )| 
श्री गुरूदेव प्रसन्न हो जब सति अ्रति अधिकाय। 
सविता उर्दें सु नेन को अंधकार मिटि जाय ।॥| २॥। 
भजे जबहि गोविन्द गुन छुजें सुकविता ऐन । 
भर्जं नूत की भंजुरी सजे मघुर पिक बेन || ३॥ 
गिरिजा आनन इंदु के शिव दृग भ्रए चकोर । 
कंकन अ्रहि संकल्प जल पियत हँसी म्ञुप मोर || ४ ॥ 
हर॒यों मोह तम पंचस्तर सलभ अ्रग्नि चप सीस। 
भरयो सिवा के नेह सी ग्यान-प्रदीप गिरीस॥ २ ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(३८) चित्रकूट महात्म । रचयिता--रीवां नरेश महाराज विश्वनाथसिहजू 
देव । साइज़ ६-४७ » ४-३ इ'च | पत्न-संख्या १०। लिपिकाल--सं० १८६१, चेन्र बदि 
१३ सोमवार । प्रत्येक पष्ठ पर १० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०। २४ अक्षर हैं । 
लिखावट साधारणत:ः अच्छी है। ग्रन्थ दोहा-चौपाइयो मे है। इसमे चित्रकूट की 
महिमा बतलाई गई है। रचना सरस है। ग्रन्थारम्भ इस प्रकार होता हैः-- 

दोहा 
जय गुरु गणपति वानि जय जयति सिया रघुनाथ । 
पक्त पंकन निज हाथ गहि घरत माथ विसुनाथ ॥| 


( ४५९ / 


चित्रकूट के तीरथनि जात्रा क्रमहि निवेरि | 
कहन कहो से साख्र पुनि पूछिस तन तिन हेरि |। 
जान्ना सब संव॒त्सरी को फल ताको होत। 
बहत्तर सापन को अहे यह साहात्म उदोत || 


( सरस्वती मंडार ) 


(३६) छुन्द विचार | रचयिता--सुखदेव मिश्र | साइज़ ६-१०८८-३ इंच | पत्र- 
संख्या ३० । लिपिकाज्न-सम्बत १७४५१ | प्रति बहुत जीणुबस्था, में हे। इसके प्रत्येक 
पृष्ठ पर २९ पंक्तियां ओर प्रति पंक्ति मे २१। २३ अक्षर है। लिखावट सुन्द्र है। 
इसमें छन्दों का लक्षण-उदाहरण सहित विवेचन है । 


आ्रादि-- 


दोहा 
गनपति गोरि गिरीस के पाइ नाइ निज्ञु सीस ॥ 
मिश्र सुकवि सुपदेव को देत बनाई अखसीस ॥१॥ 


छप्पय 

रजत पंस पर सनहँ कनक जंजीर विराजति | 
विसद्‌ सरद घन सद्धि मनहु छुन दुति छुबि छाजति || 
सनहे कुसुद कदंव प्िल्रित चंपक प्रसून तति। 
सनहुँ सध्य घनसार लसति कुंकुसम लकीर श्रति || 


हिस रिरि पर सानहुं रवि किरिनि इमि धन घरि अरधंग मह | 
सुखदेव सदासिव मुदित मन हिम्मतिसिंघ नरिदर कह ॥२॥। 


७ 

दाहा 
रतन जटित भू भाल को मनो विभूषन वेस। 
जाहिर जंबृदीप के सिरे अमेदी देस ॥३॥ 


शा र्त--+--> 
दोहा 


एक वरन प्रस्तार ते छुबव्दिस लॉ ए नाम। 
क्रम ते कहत फनिदु सुनि होत खबन विस्राम | 


(सरस्वती भण्डार) 


(४०) जगत-विनीद | रचयिता--पद्माकर । साइज़ ८प-४>८४-५ इच। पत्र 
ख्य 3 प ५ 
सख्या ७१। प्रति सजिल्द है । लिपिकाज्न--सं० १८७४ चेत्र सुदी १०। पाठ शुद्ध है । 


श्रादि-- 


दोहा 
सिद्धि सदन सुंदर बदन नंद नंद मठु सूल । 
रसिक सिरोमनि सांवरे सदा रहहु श्रनुकूल |[१॥ 


अचन्तं--- 


जगतसिह नप हुकम तें पदमाकर लहि मोद। 
रसिकन के वस करन को कीन्‍न्हीं जगत विनोद ॥ १२३ ॥ 


( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 


(४१) जगविल्लास । रचयिता--कवि नन्द्राम । साइज़ ६-४>८६-२ इंच । पत्र 
संख्या ३०। प्रत्येक प्रष्ठ पर २४ पक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे १७।२० अक्तर हैं। 
लिपिकाल--सं० १८०८ भाद्रपद कृष्णा २, बुधवार । यह प्रति महाराणा जवानसिह 
जी के पढ़ने के लिये लिखी गई थी । पद्य-संख्या ४०४। छंप्पय, दोहा, कवित्त आदि 
विविध छन्दो का प्रयोग किया गया है । इसमे मेवाड़ के महाराणा जगतसिहजी की 
द्निचर्या, उनके बैभव और राज प्रबंध कां वर्णन है । 


ग्रादि--- 
छष्पय 
श्री लग्बोदर समरि सदा मंगल सुप कारिय। 
पति प्रचंड भुज डंड सुड सोहत अति भारिय १ 
एक दंत मयमंत संत सेवक सुपदायक । 
गुन पूरन गुन गेह ग़ुन सुदाता गुन नायक ॥१॥। 
बहु रिद्धि सिद्धि नव निद्धि कर सुन्दर संकर सुत सरस। 
अति चुद्धि दियन दिऐ सबुद्धि तो किए जगतेस जस ॥॥१॥ 


दोहा 
श्री सरसति दीजें सुमति कीजें बुद्धि विसेस । 
पावु' वर वरदाइनी गरारऊं जस जग्रतेस ॥|३)। 


( ४2३१ ) 
ध्रन्त --- 


छ्प्पय 

जग निवास जग रांव कियो सहुरत सुपकारिय । 
कविजन परिगह तिन्हे दई तब रीक सुभारिय ॥ 
भोजन विविध प्रकार गोठ है भई तहाँ तब। 

अझन धन बसन अपार दये जग रांन बाज जब ॥ 

सब देस सुबस आनंद अति कहत नन्दु बानी सरस। 

जगतेप्त रांव सम्रास सुव चिरजीवो कोरिक बरस ॥४०४॥। 


( सरस्वती भंडार 2) 


(४२) जवानसिहजी री कविता । साइज ६-४४ ६-६ इंच। पत्र-संख्या ५३॥। 
लिपिकाल--सं० १८८३। इसके दो भाग है । पहले भाग में जवानसिह जी के 
भक्ति-शृद्धार के फुटकर कवित्त-सबैये और दूसरे मे पद्‌ है। कवित्त-सवैयो की 
संख्या १९३ और पदो की १२३ है। भाषा सरस व्रज्भाषा है। इस संग्रह का 
पहला कवित्त यह है :-- 


विघन हरन अति आनंद करन नित 

सिद्धि के सदन सब कारज सुधारोगे । 
एक है रदन गज़ बदन नंद रूप 

करिके सहाय सब संकट निवारोगे ॥ 
फरसीधरन सुभ वर और अभय देन 

सन के सनोरथ के काज तुम सारोगे। 
दीन के दुयाल रछुपाल सदा जीवन के 

रावरे सुभाव ही के विरद विचारोगे ॥ 


( सज्नन-वाणी-विज्ञाँस ) 


(४३) जहांगीर चन्द्रिका । रचयिता-क्षशवदास | साइज ६-४ ५८८-४ इंच । 
पत्र-सख्या ४६। लिपिकाल--सं १७६६ श्रादण वदि १४, सोमवार | प्रति बहुत 
सन्द्र अक्षरों मे लिखी ह॒ई है । 

धादि-- 

8"प्य / 


छुनहु रनेस दिनेस देख परदेस छेसक़र । 
प्रदरेस प्रानंस सेल नपतेस चेस घर | 


( १४ ) 


पक्षगेस प्रेतेस सुद्ध सिद्धेस देपि अरब । 

विहगेस स्वाहेस देव देवेस बस सब || 
प्रभु पवत्तेश लोकेस मिलि कलि कल्लेस केसब हरहु । 
जग जहांगीर सक साहिको सुपल्रु रद्धा करहु ॥१॥ 


दोहा 
सोरह स॑ उनहत्तरा माधव मास विच र्‌। 
जहांगीर जस चन्द्रकी करी चंद्षिका चारु॥ २॥ 


अन्त--- 


सबेया 
भागीरथी तट सोकुल केसव दान दी देंह दरिद्वनि दाहों । 
वेद पुराननि सोधि पुरान प्रमाननि के सुन पूरन गाहों || 
निगुन नित्य निरीह निरंजन थआनो हीयें जग जानि वृथा हो । 
मेरे गुलामनि के हैं सलाम सलामति साहि सलेमहि चाहों || १६० ॥ 


दोह। 
जहाँगीर जू जगतपति दे सिगरो सुप साजु | 
केसवराइ जहानु में कीयो राय तें राज ॥ १६१॥ 
( सरस्वत्ती मंडार ) 


(४४) ज्ुगल विरदावली । रचयिता--अनुरागीदास | ४-८२ ३-२ इंच साइज 
की छोटी पुस्तकाकार प्रति है। इसके प्रत्येक परष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और अति पंक्ति में 
दक्ष अक्तर हैं। प्रति सं० १६०० के आस पास की लिखी हुई प्रतीत होती है। 


विषय--क्रष्ण भक्ति । रचना साधारण हे । 


श्रादि--- 
हो जै जे भगवान क्रपाल। हो निज जन पालक नंदुलाल || 
हो जसुदा की कूंपि उजागर । हो घृजराज कवर सुपसागर || 
हो बलिदेव अनुज गिरधारी । हो सुपदेन पिता महतारी || 
गरनत--- 


या रस बिन जो श्रनि रस ध्यावै | ताकौ विधनां सुपन दिपावे ॥ 
जे या रस छुकन भायके रही | ता पद्रज भूपन सिर में रही || 


( २५ 9 


या रस सरक आइ जीइ वही | तबहि जुगल विरदावलि कहीं || 
इृह मांगी अनुंरागीदास। जनस जनस दीज्ये धुज वास | 
( सरस्वती भंडार ) 


(४५) जुगल विल्लास | रचयिता--नरवरगढ़-नरेश महाराजा रामसिह। पत्र- 
संख्या २० | लिपिकाल-सं० १८४०, चेत्र सुदी २, गुरुतर | पद्म-संख्या १०१ 
( कवित्त ) | विषय-तायिका सेद्‌ । #ंगार रस को बड़ी प्रौद़ रचना है । 


ध्रादि--- 


कवित्त 


सोहत मुकट सीस कुंडन्त भ्रवन सोहे 
मुरली अधर घधुनि सोहे त्रिथुवन को | 
लोचन रसाल वंक भ्रकुटी विसाल सोहे 
सोहें चनमाल गरे हरे लेती मन को ॥ 
रूप मन सोहन चित्ततें विसारो वारो 
सुन्दर वदून॒ पर कोटिक मदन को | 
जगत निवाम कीजे सुमति भ्रकाम्न मेरे 
उर में हुलास विलास चरनन को ॥॥१॥ 


अन्त-- 
कवित्त 
नर॒व॒रनाथ छुन्नसिह सुत रामसिंह 
रुचिर बनायो ग्रंथ रसको निवास है । 
गावे जो गवावे सुने प्रेम में मगन होड़ 
ताके डर राधा सन सोहन को वास है || 
संदत अठारेहे से बरस छुत्तीस पुनि 
सुदि तिथि पांचे गुरुवार साथ मास हैं । 
रसिक हुलास कर सुमति प्रकास कर 
नवुल्ल' प्रकूट भया जुगल विल्लास हैं ॥१०१॥| 


( सरस्वती मंडार ) 


(2६) जाग पावड़ी। रचयिता-गरीबगिर । साइज ७-८३ ४- इंच | 
पत्रन्सस्या ६।६१ छत की छोटो सी रचना है। प्रति में लिपिकाल का निर्देश 
नहा हू, पर र॒प-रंग से कोइ २८० वष की पुरानी दिखाई देनी है। इसमें वहत 
नरत्त सापा मे आध्यात्मवाद तथा नानि-इउपदेश की वाते बतत्ञाइ गई हैं। कविता 


छह सानदः ह्‌ | 
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आदि-- 
क्रोध लोभ दूर॑परिहरवा परिहरि समता माया | 
गोरपनाथ इशो उपदेसी कणयरी पाय घुकाया || १॥ 
मझबकन बोलणा धवकन चलणा जोइ मुकेवा पाय॑ । 
देसि विदेस हृण परिभमणा भणत्ति गोरप रायं ॥ २ || 
अन्त-- 


जती जोगी कापडी सन्यासी इस राह्दे जे जांवड | 
गुरू को दास गरीबगिर बोलइ सोई परम पद पावच३ ॥ ६१ ॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


(४७) ज्ञान समुद्र । रचयिता--सुन्दरदास । साइज ६-६१ ४-४ इच। पत्र 
संख्या ४३ | लिपिकाल--सं० १७८२, भादों बदि ११। प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियाँ 
ओर प्रति पंक्ति में २०२१ अक्षर हैं। अक्षर सुन्दर और पाठ शुद्ध है। अ्ंथ पाँच 
उललासो मे विभक्त है। प्रथम उल्लास में ३७, दूसरे में ५६, तीसरे में ६०, चोथे में 
६४ ओर पाँचवें मे ६६ पद्म हैं । 


झादि--- 


छपष्पय 
प्रथथ बंदि परवहां परम आनंद स्वरूप । 
दुतिय बंदि गुरुदेव दियो जिह ज्ञांन अनूप || 
त्रितिय बंदि सब संत जोरि कर तिनके आागय। 
मन वच काय प्रमाण करत भय भ्रम सब भागय ॥ 
इहि भांति मंगलाचरन करि सुन्दर ग्रंथ वखानिये। 
तहाँ विध्न न कोऊ उपज्यय यह निश्चय करि मानिये || 


संवत सन्नहसे गये बर्ष दुशोत्तर और । 
भादव सुदि एकादशी गुरूवार सिरमौर ॥ 
ता दिन संपूरन भयो ज्ञान समुद्र सुप्रंथ । 
सुन्दर औगाहन करे लहै मुक्ति को पन्‍थ || 
( सररवती मंडार ? 


( ३७ ) 


(४८) ढोला मारू री चौपई: प्रति नं० १। रचयिता--कुशललाभ । साइज़ 
८-४ % ५-४ इंच। पत्र संख्या २८। लिपिकाल-सं० १७२६,अ[साढू सुददी १५ गुरुतार । 
पद्य-संख्या ७३३। इसमे ढोल्ा-मारू के दोहो के साथ साथ कुशज्ञत्ञाभ रचित चोप- 
इयाँ भी हैं । प्रति मे छंदोमंग बहुत है । 


आदि-- 
द्हा 


सकल सुरासुर सांसनी सुण माता सरसत्त । 
विनय करी ने विनवु दे सुझ अवरल् मत्त ॥१॥ 
जोतां नवचरस एण जुग सविहुँ घुरि सिंणगार । 
रागे सुर नर रंजिया अबल्ा तसु आधार ॥२॥ 
बचन विलास विनोद रस हाव भाव रति हास। 
प्रेम प्रीत संसोग सुष ए सिणगार आ्रावास ॥३॥ 


खत्त--- 


चोपई 


संवत सोलह सोलोतरे आपातीज दीवस मनपरे ॥ 
जोडी जेसलमेर म॑म्लार वांच्याँ सुप पासे संसार ॥७३२॥ 
सांभल सगुण चतुर गहगहे वाचक कुशललाभ इम कहे।|| 
रिध त्रिघ सुप सपदा «लु ने नर पासे सदा ||७३३ || 


( सरस्वती भडार ) 


प्रति तं०: । साइज ६-३७ ७-३ इच। पत्र-संख्या &८। लिपिकांत--सं० 
१८९६, श्रावण प्णा १, बुधवार | छं॑द-संख्या १००१ । प्रति सचित्र है। प्रत्येक पन्ने 
की एक पीठ प चित्र और दूसरी पर कविता है। चित्र ग्रंथ के मुख्य २ दोहों के 
भाव को लेकर अंकित किये गये है। पर दो-चार को छोड़ कर शेष सब चित्रकला 
की दृष्टि से साधारण कोटि के हैं। दो-एक चित्र अश्लील भी हैं। प्रति बहुत बुरी 
अवस्था से है । इसका पहला पन्ना बिलकुल गायब है । दुसरे और तीसरे पन्ने में 
वाह घड़े २ छेद हो गये हैं और चौथे पन्ने फा सिफे एक चौथाई भाग रह गया है। 
घन्‍्य पन्नों की भी यह हालत है कि हाथ लगाते ही ढाक के सुखे पत्तों की तरह 
टूटने लगते है। शायद चिज्नों के रंग के साथ मिले हुए किसी क्ञार के कारण इनकी 
यह क्षति हुई है और उत्तरोत्तर हो रही है । उपरोक्त प्रति नं० १ की तरह यह भी 
'दोला मारू रा दृद्दा' वा कुशललाभ छत दृह्द-चौपई वाला रूप है। लेकिन उसकी 


( शरे८ ) 


अपेक्षा इससे १६८ छंद अधिक हैं। श्रति यह भी बहुत अशुद्ध लिखी हुई है। 
मालूम होता है, प्रति को तैयार करवाने वाले का ध्यान चित्रकारी की ओर अधिक 
रहा है, पाठ-शुद्धि की ओर कम । अन्तिम भाग नीचे उद्धत किया जाता है:-- 


चौपई 
पड़े भ्रद्धे तीहां पांतरो । बीचार जो तहाँ कीजे परो || 
समत सोल सत्तोत्तरें है। आ्रापातीज दीवस मन पर ![६६६ 
रीधि वृधि पावे संपठा । सां भल॒तां जाये आपदा || 
जोडी जेसलसेर मंभार । वांच्या सुपर पावे ससार ॥१००० 
साभलूतां चतुर मन गहगहे | बांचिक कूसललाभ ऐम कहे ॥ 


दूहा 
ढोलो मारू परणिया तीणी रा यह सहनांण । 
घन भटीयांणी मारवचणि ढोलो कूरम राण ॥| 
( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 


(४६) ढोला भारवणी री बात | रचयिता-अज्ञात । साइज ६-४५ ८-४५ इच | 
पतन्न-संख्या २५ | लिपिकाल--सं० १७६७, मार्गशीप सुदी ३, शनिवार । विषय-नरवर 
के राजकुमार ढोला और पूंगल की राजकुमारी मारवर्णी को प्रम-कहानी। इसमे १०० 
दोहे हैं। अंतिम १० दोहो को छोड़कर शेष के साथ गद्य-बारता भी है । 


आ्रादि-- 


चारता 


राजा पंंगल श्र देसरी नाम पुंगल। जात भाटी । इस समीया माहे देस माहे काल पडियो। 
सुराजा पु'गल सारी परजा नें लिया देसड चालो कीयो । राजलोकां सहित सेफ वाला जुता 
गाडा पोली मारग हुँता तिके हाकिया। भर राजा रो ल्होडो भाई गोपालदास तिणनें मतों 
करनें सात से रजपूर्ता सूं गढ़ माहे सावधानी करवा साख मेलीयो। जाण्यों कोई सूनां गढ 
माहे दुसमण श्राय बेससी तो घरती जासी । तिणथी भाई गोंपालदास ने धरतीरी घणी 
सरम भले नें राजा पुगल्‌ असवार हुव | चालतां राजा दूँहो कहीयोः-- 


प्रन्त-- 


हा आरपण देसडे एक न भाजे रीड | 
के तो वे अवरसणो के फडकों के तीड ॥ १॥ 


दोहा 
मारठडणी ढीलो कहे सु जमन देइस पीज । 
मारू मिलियां ध्रत हुईं पेम पीझारी चीज || ६४७ ॥| 
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सेसुप ढोले दापिया सारू पंड बर्षांण । 
मारवणी मिलिया पछे जाण्यो जनस प्रमांण || ६८ | 
पचा इणने पापरयो मेंगल नें सदपिध । 
श्रागें ही थी सारण कत सुहागण किध ॥ ६६ || 
नवलू तुरणगस नवल घधण भव तरुणी स्‌ नेह ॥ 
ते तिणो घर छाइयो वरस सहावो मेह || १०० ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(५०) तत्ववेत्ता रा सबैया। रचयिता-तत्ववेत्ता। साइज़ १०-५४ ४-६ इ चे। 
पत्रसंख्या ४५। पूरी प्रति मे ६८ छंद थे, पर पहला पन्ना जाता रहा है जिससे १३ 
छंद नष्ट हो गये है और इस समय इसमें सिफ ८४ छंद रह गये है। प्रति से 
कही भी लिपिकाल का उल्लेख नही है। लेकिन प्रति हे यह बहुत पुरानी । अनुमानत: 
कम से कम ३०० की पुरानी होनी चाहिये | इसमें नारद, जनक आदि योगियों की 
कथाएं वर्शित है । प्रति के ऊपर इसका नाम तत्ववेता रा सवेयाः लिखा 
हुआ है | लेकित इसमे सवेया एक भी नहीं, सभी छुप्पय हैं। अंतिम छुप्पय यहाँ 
दिया जाता है -- 

एक भोमिका अंत एक कंदरा श्रपारा। 
एक पिता एक पुरूष एक वड हंस उदारा || 
उसे बाही एक एक बहु रूपा नारी। 
एक पूसली पति एक पुरु में अधिकारी || 


एक सप आादिष्ट हे खाय जाय दीसे नही। 
ठततवेता दस सहस ने दूस बात नारद कही ॥६८॥| 


( सरस्वती भंडार ) 


(५६१) त्रिया विनोद । रचयिता--मुरली | साइज ६-४ »८ ८-४ इ'च । पत्र-संख्या 
६१। प्रति बहुत अशुद् लिखी हुई हैं। लिपिकाज्न-सं० १८००, श्रावण सुदी ६, भगु 
वार | भाषपा--राजस्थानी मिश्रित पिगल । पद्म-संख्या १४८१। ग्रंथ दोहा-चौपाइयों मे 
है। इसमे सदनपुरी के श्रीपाल नामक किसी सेठ की व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी 
६। दिषय वाल्पनिक है । 
धादि-- 
दोहा 
एक रदन जपते सुजस दे दुधि अनपार । 
गांऊ त्रिया दिनोद गुण सब बातन में सार ॥ १॥ 
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प्रथम बंस 'चहुआँन को बरणि करू बिसत्तार । 


००० हरे पे ४5: 0 0॥ 
रावत धर्मांगद भये रांन धरा रिद्धिपाल। 
तिन सुत पीधल परगढयों सुरतानन उरसाल || ३ || 
ता सुत रावत रुपपती पाग त्याग गुन जांन । 
जिन घर ऊदल अवतरयों कविता कर वर्षांन || ४ ॥ 
सेदपाट चित्तोरगढ़ राजे जेसिंध रांन | 
ताकी भर उसराव सुनी रावत उदीयाभांन ॥ <|| 


दोहा 


दीनी सींप कछपुर कु दीयो कुंवर कु लार। 


किक] 


चंदे पाप प्रगासियो जबे परो सिर मार ॥ १९७ ६ || 


यहे न्‍्याव हरकों हरको भूप कीयो मन जांन | 
सो काजी किस नीकरे कीनो न्‍याव निदांन || १६८० ॥ 


पोछी (थी) न्रीया बिनोद की कीनी अति मति सार । 
भुल्यो चुक्यो ज्यों कहूँ पढ़ियो सुकचि सधारि ॥ १९८१ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(५२) दृत्ताश्रेय लीला। रचयिता--मोहनदास | साइज़ ७-६ २८७ इ'च। पत्र 
संख्या ४ । लिपिकाल--सं० १७२४ । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति में 
२०२२ अक्तर हैं। लिखावट भददी है। विषपय--भगवान श्रीकृष्ण का ऊंघव को 
ज्ञान-उपदेश । ग्रन्थ का नाम दतात्रेय लीला! रखा गया है जो अ्रमात्मक है। क्योंकि 
आदि से अन्त्‌ तक इसमे न तो कही दत्तात्रेय का नाम आया है ओर न उनफ्र 
/ ् (४ हे 
विषय की कोई बात ही कही गई है । 


ग्रादि-- 


द्वारामती इकंत निवासा । हरी छू घुझे ऊधो दासा || 
ग्यान विचार विवेक सुनाओ | मेरे जिय को तीमर नसाओ ॥। 
कवंन पुरिष कैसी तेरी माया । कहो क्रिपा करि त्रिभ्रुवन राया || 
कैसी बीधि प्रानी संच पावै। काल जाल भय दूरि गँवावे ॥ 


( ४१ ) 
घ््त्त्‌्--- 


झेसे ग्यान कह्यो नाना विधि। निज जन को सोपी अपनी निधि ॥ 
जो था लीला सुने अरू गावै। ग्यान चेराग भगत उपजावे | 
सेस सहेस पार नहीं पावै। सोहनदास जथा मति गावे॥ 


( सरस्वती भ डार ) 


(५३) दसम भागवत रा दृह् । रचयिता--राठोड़्‌ प्रथ्वीराज । साइज़ 
७-४ » ६-२ इ'च | पन्न संख्या ७। प्रति मे लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। रूप-रंग 
से कोई २००-२४५० बष की पुरानी प्रतीत होती है। इसमे कष्ण-भक्ति के १८४ दोहे 
है। भाषा डिगल है। रचना प्रौढ़ और परिसार्जित है। 


प्रादि--- 
द्हा 


लोहे पारस . नीव श्री खिण अधारे धघांम । 
कूडों सो साचों कृसन सेलणहार प्रणांस ॥१॥ 
जिण अम स्‌ आलोज दामोद्र द्रसावियों । 
सगला पायों सोज वाल्हो वलभदेव उत ॥शा। 
पाये पाणे जाह ग्रिह वाल्द्ा गोकलु तणा | 
चीठल वांदे वाह आतम ऊंमाहो कौयो ||३॥ 


छो तूँ---< 


द्ह्ा 


झाली सोरा अवयुर्णां साहिब केर गुर्णांह। 
वूंद चरखां रेणश कण पार न लमुं त्यांह ॥८०॥ 
जे में घण अवशुण कीया तोइ लेखो तो हथि । 
तो गुण दंदी द्वोक्रमा तु' कानह ले नथि।|१८१॥ 
साइ हरि झापिन थापदा साइ संपदाम सपि। 
ज्िणि सु पीऊं बीसरे दूर बुझावे ऋपि।॥ १८२॥ 
गुर॒ट शुरद्घन पलक में जोजन लखां जाइ। 
साथ जाणे छंढीयो जण ध्यावतां सहाइ |[१८१॥ 
सापण रतन सथेह काटे पिंलाधी क्रिसन | 
छुंटीयों छामि करेह वारिध दसदेराव उत ॥१८ण। 


( सरस्वती मंडार ) 


६ 8२ 2) 


(४४) द्ूसम श्कथ । रचयिता-ननन्‍्द्दास। साइज ७-६५८४-६ इ'च । प्रति 
सजिल्द है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १०११ पक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २३। २६ 
अक्षर हैं। प्रति सं० १७३० की लिखी हुई है। विपय--श्रीमद्भागवत के दशम रकंथ 
का अनुवाद | भंथ १६ अध्यायों में विभक्त है । अंतिम दोहे में कवि ने इसकी श्लोक 
संख्या ४००० बतलाई है । 


ध्रादि-- 


दोहा 
नव लछ्धिण करि लद्चिजों दशमें श्राश्रय रूप ।| 
नेद बंद ले प्रथम तिहि श्री कृप्णाख्य अनूप ॥ १ ॥ 


चौपाई 
परम विचित्र मित्र इक रहे। कृष्ण चरित्र सुन्‍्यो ज्यों चहे ॥ 
तिन कहि दृशम स्कध जु आहि। भाषा कर कछु बरनहु ताहि ॥ 
सथक ससक्रत के है जैसे। मोपें समझ 'परत नहि तैसे ॥ 
तातें सरल हि भाषा कीजे। परम अस्त पीजे सुख जीजे ॥ 
तासों नंद कहत हे जहाँ। अहो मित्र एती सति कहाँ || 
तामे बडे कविजन उरमे | ते वे अजहु नाहिन सुरम् || 


कान्त -- 
कवित्त 


वेदहु बपानी विविध ब्रह्माहु न जानि 

सनकादिकर न मानी सुख अद्भुत कहीये | 
प्रभु ज़बताई रिप व्यासहु पढाई शुक 

संगत दिदाय स॒तो गाढे करि गहीये । 
काहुके भुराये जिन भूले रे सुगध नर 

हरि गुन गाय हरि संतन में रहीये । 
जाको नाम लीये नर पावत परम गति 

ताके जप फल को प्रमान केसे लहीये ॥१०< 


दोहा 
पांच हजार श्लोक कहे कीयो दशम बषानि || 
घटि बढ़ि मत कोऊ पढो. मूल अंथ परमान || १०६ ॥| 


( सरस्वती भंडार ) 


( ४३ ) 

(५५) दादूजी की साषी । रचयितां--डांदू दूयाल | साइज १९८८६ इंच 
पत्र संख्या ४४। लिपिकाल-स० १०५८ आषाढ़ सुदी ७, मगलवार । इसमें दादूजी 
की २७८६ साखियाँ संग्रहीत है जिनका विभाजन ३७ शीषको से नीचे लिखे 
अनुसार हुआ है । 


त्त० शीरपक का नास साखी-संख्या 
व गुरु देव को अग १९० 
र्‌ सुमिरण को अग श्श्८ 
३ बिरह को अंग २१५६ 
४ प्रचा को अंग ३२७ 
पर जरण को अ्रंग ३२ 
६ हेरात को अंग २६ 
७७ ले को अंग ३२ 
् पतिव्रता की अंग 8२ 
६ चितावणी को अ्रग डे 
१० सन को अरग १२७ 
११ सूखिस जन्म को अंग ० 
६२ साथा को अंग १६७ 
४ सोच दो अंग १६६ 
१४ भेप को अंग ४६ 
१८ साथ को अंग १२६ 
१६ मधि की अंग ध््द 
श्७ष सार ग्याही को अंग २४ 
हर विचार को अग घ्प 
६६ वेसास को अंग ४२ 
२० पीद पिछाण को अंग ४१ 
२१ सम्रथाई को अग ४२ 
ब्र सचद की अग २६ 
न जाीवत सतक को अंग ७ 
5४ सरातणु को अय ... ४८१ 
३२ काल को पघंग ६० 
5६ सजीदनी दो धअंग ३६ 
२६ एारिय को अंग ४3१ 
ग्८ डउफ्जण को घंग २० 
२६ दया निरद रता वो झंग 


5९७ 


8० 
रे रैं 
३२ 
की 
7:82 
रे 
३६ 
३७ 


शआादि--- 


अन्त-.- 


( ४४ ) 


सुन्दरि को श्रंग हे 
किसूरिया झूग को श्रंग मै 3 
निदा की श्रंग १६ 
निगुण को श्र॑ंग २३ 
बीनती को श्रंग जि 
साखी भूत को श्रंग के 
बेली को श्रंग न 
अविहट को श्रंग ११ 


दादू नमो नमो निरंजन नमसकार गुरुदेवंत : । 
बदन सब्बे साधवाः प्रणाम॑ पारंगतः []१॥ 
दादू गब मांहि गुरूदेव मिल्या पाया हंम परसाद | 
मस्तकि सेरे कर धर॒या दक्षा अगम अग्राध ॥२॥ 
दादू, सतगुर सहज में कीया बहु उपगार । 
नृधन घनवंत्त करि लीया गुर मिलिया दातार ॥रे॥ 


ग्रबिहड़ अ्रंग बिहड़ नही अपलट पलटि न जाइ । 
दादू. ग्रघट एक रस सब में रहा) समाइ ॥॥१०।॥| 
कवहु' न बिहडे सो भला साधू दृढ़ मत होई | 
दादू हीरा एक रस बांधि गांठडी सोह ॥११॥ 


(सरस्वती भंडार ) 


(५६) दामोदर लीला। रचयिता-देवीदास । साइज़ ६-६2८४-८ इंच। पत्र 
संख्या २१। लिपिकाल-सं० १८७२, श्रावण सुदी १२, बुधवार | प्रत्येक प्रृष्ठ पर ६ 
पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे १८२० अक्षर हैं। अक्षर बड़े-बड़े, सुन्दर और सुवाच्य 
हैं। इसमें श्रीकृष्ण की बाल-लीला का बणन है। 


आदि-- 


गुर गणेश पद्‌ वंदन करिके संतन को सिरु नाऊँ। 
बाल विनोद जथामति हरिके सुन्दर सरस सुनाऊँ ॥ 


भक्तन के वत्सल करुनामय तिनकी श्रद्भुत लीला । 


सुने संत सब सावधान छो श्री दामोदर कीज़ा ॥१॥ 


( ४४ ) 


प्रन्त-- 
सनिग्नीव नलकूवर जेसे तारन वेर न लाई। 
त्योंही तरत जु वार न लागे लीला सुने सुहाई || 
श्री दामोद्र की यह लीला देवीदास कही है। 
संत जनन की चरन रेनु की तनमन शओरोट लही हैं ||६४॥। 


( सरस्वती भंडार ) 


(५७) दीनाविरदावली | रचयिता--अनुरागीदास । ४-८८ ३-२ इच साइज़ को 
पुस्तकाकार प्रति है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियों और प्रति पंक्ति मे ६७ अक्षर 
हैं। पत्र-संख्या र८। लिपिकाल--सं०१६०० के आसपास | विषय--कृष्ण भक्ति । 
प्रन्थ दोहा-चोपाइयों मे है । 


आझादि--- 
जे गुर श्री हरिब्यास दयानिद्धि | तुम ते मे पाइहे भजन सिद्धि | 
सो में निज्र बल है कछु नांही। बूढत गहों आइ तुम बाही ॥ 
में गोपाल सुनाऊं सांची । अ्रंततरजांसी ते नही चांची। 
जग के घूम दिप्टि नर भरमे। तू' सब जानें बेठो डर में॥ 
अत्त--- 


दोहा 
अष्टादूस बत्तीस में | वदि दसमी मधुमास । 
करी दीन विरद्ावल्ली । या अनुरागीदास || 


( सरस्वती भंडार ) 


(४८) ध्यान लीला | रचयिता--साधोदास । साइज़ ७-६०८७ इ'च्‌। पत्र-संख्या 
£ । लिपिदाल--सं० १७२४, फांल्गुण सुदी ६, सोमवार | छंद-संख्या ७७। विषय-- 
इशाराघना । 


शादि-- 


कीहरी शुर घरनारबीद दंदना करि भाई। 
रे सन सुनी परमारथा तोसु' कह उपाई || १॥ 
शीहि प्रकार सुख पावही दुप दोप नसाई। 
सदा धाणंद जो चाहई सुनी सुगम उपाई ॥ २ | 
प्रथम सुसरी द्वरींदादना धाती सघन की सोसा। 
समर जगत इुसुसादली सकरंद दी छोमा || ३॥ 


( ४६ ) 


अन्त--- 


हरी जलनीधि ते थन करे अ्रगीन ते सीतल करई | 
अरी ते मीत्र करें हरी ग्रापया सब हरई ॥ ७६ | 
सोह् हरी श्री नीलसीपिर कंर भोग बिलासा। 
श्री जगंनाथ को दासानुदास गावे माधोदासा | ७७ || 
( सरस्वती भंडार ) 
(५६) धनुविद्या। रचयिता-रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सि्द जू देव | 
साइज ६-५ २८ ६-४ इंच । पत्र-संख्या १६ प्रत्यक्ष पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रति 
पंक्ति मे २०२२ अच्षर है। लिपिकाल-सं० १८८६ । ग्रन्थ में धनुर्विद्या सम्बन्धी मौटी 
सोटी बाते बतल्ञाई गई हे | इसका दूसरा नाम वीर विजय” भी है। रचना सरस हे. 


ग्रादि- 


दोहा 
जय गनपति हनुमान जय जयति सीय रघुनाथ ।। 
जेति सरस्वती मातु की परत पाय चिसुनाथ ॥ १॥ 
श्रीहरि गुर प्रियदास पद्‌ घरि धरि कर श्ररु माथ ॥। 
वीर विजे कर नाम की अञ्रथ वबदत विसुनाथ || २॥ 


अन्त--- 


अति धीरज धारे लरे मन करि परम उद्ाह || 
जिये सुजस श्री जगत मह भरे स्वर्ग सुव लाह ॥ 
वीर विजय कर नाम -की वीरन प्रद मझुद गाथ || 
श्री जयसिंघ भुवाल सुत कियो विदित विसुनाथ || 


( सरस्वती भंडार 2 


(६०) नखसिख। रचयिता--रूपजी। साइज़ १००८४-३ इच। पत्र-संख्या १४५। 
लिपिकाल--सं० १७३७, ज्येष्ठ सुदी ८। सोमवार। छंद-संख्या १६७। श्ट॒गार रस की 
बड़ी प्रौद़ और परिमार्जित रचना है । 

झादि-- 

दोहा 


एुक रदन गज बदन वर विद्या सदन सुदेस । 
विघन हरन सव सुप करन गचरी पुत्र गनेस ॥ १ || 


झच्त 


, 


करि प्रनाम तिहे रूप कवि करिवर नेन सन लीन । 
राधा के श्रंग अंग प्रति बरनन को रुचि कौन || २ ॥ 
जात सु पोकरता प्रगट नगर सेच्ते वास । 
रांमदास को नंद है हरि दासनि को दास || ३ ॥ 
सुरवांनी को आन कवि अथहि रचित बनाइ | 
नर बांनी जाँदी वरन से हुँ सुगस सुभाइ॥ ४ ॥ 


दोहा 
यह नख सिख चरनन विविध पढ़े सुने जो प्रीत । 
गढत भाद्र शुन रूप नित्त बढ़त चाव रति रीत ॥। 
चूक परी है कहुं ज्योजो कछु मेरे बोध | 
लीज्यों सुकबि सुधारि के दीजों उपमा शोध | 


( सरस्वती भंडार ) 


(६१) नागदमण | रचयिता--साँया झूला | साइजे ७-३ ८७ इ'च। पत्र-संख्या 
१९। प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति मे १०२२ अक्षर हैं। पहला पन्ना 
थोड़ा सा फट गया है । लिपिकाल--सं०१७२४ । भापा-डिगंल । विषय--कांलिय 


श्ः 
सदन की कथा । 


धरा दि--- 


शझन्‍्त--- 


दोहा 
वलतां सारद वीनमु सारद करो पसाय। 
पवाडो पंनगां तणो जद॒पत कीधो जाय ॥१॥ 
प्रभु भणावे पाडीया देत वडा चा दत। 
पोटतां के पालणे कोइ पे पान करंत॥रशा। 
कोइ न दीठो कन्हुआ सुण्यु न लीला रंघ। 
झाप वंधाव दोखल बीजों छोडण वंध ||३॥ 
प्रदनी सार उतारवा जाग्यों ओणि ज्ञु गीत। 
नाथ दीहाण नव नव नवे बीहाण नीत [।9॥ 


छ 


द्च्तत्त 
सुण एुएणं संसदाद नंद नंदन श्रहीनार। 


(2 


मद पाल संखार हुवे ग्रोषरद डयीहार ॥ 


( ४८ ) 


अनंत अनंत श्राणद्‌ सत॒ सवी ताप समाचे | 
भगती मुकति भंडार कीसन मुकताह कराते ॥ 
रसीयो चरीत राधारमण दुभुज कन्ह काली दमण | 
ते तवण श्रहदराव तण गण काज आबा गमण || 


( सरस्वती भंडार ) 


(१९) नारायण लीला। रचयिता--गुसाई माधौदास | साइज ६-४ » ३-३ इ'च | 
पत्र-संख्या २६। लिपिकाल--सं०१८०० के लगभग | पद्य-संख्या २६६। विपय- 
नारायण के विभिन्न अवतारो का संक्षिप्त वर्णन | 


भ्रादि-. 


अन्‍्त-- 


जय जय जय श्री जगन्नाथ नारायण स्वामी |] 
बत्रह्मादि. कीटांतर्जीव सर्वात्त, जामी ॥१॥ 
सचराचर  बहिरावृत्ता अ्रम्िश्नंतर होई | 
सर्वात्मा स्वेज्ञ नाम नारायण सोई ॥२)। 
सर्वभूत हित कारणे नारायण नामा | 
भवन चतुरदश डद॒र राषि जल महि चिश्रामा ॥३॥ 


श्री जगन्नाथ को रूप देषि सत्र भयो उलासा | 
श्री जगन्नाथ को दास गावे गुसाईं श्री माधोदासा ||२६ ६॥ 


€ सरस्वती भर्डौर ) 


(६९) नीसांणी वीरमाण री। रचयिता--ढाढ़ी बादर | साइज ८-१२९६-१ ३ च | 
पत्र-संख्या ४७ | लिपिकाल--सं० १८८६ | पद्म संख्या २८५५ । भापा--डिगल । इसमें 
मारवाड़ के राव मल्लिनाथ जी के पुत्र जगमाल तथा उनके भतीजे वीरमजी की युद्ध 
वीरता का चर्णन है । ग्रंथ के अधिक भाग में वीरसजी और जोइयो की उस लड़ाई 
का वर्णन है जो सं० १४४० के लगभग लखबेरा नामक स्थान में हुई थी ओर 
जिसमे वीरमजी बड़ी चीरता के साथ लड़ते हुए काम आये थे। बीररस की 


अत्युल्कृष्ट रचना है । 


भादि-- 


दोहा 
माला रो जस नगर मे सोभत जेत सर्वांण । 
थान पेड घीरम थपे जग जाहर घण जाँण ॥ १ ॥ 


( ४६ ) 


नीसांणी 
सुत च्यारों सलपेस रे कुल से करणाला। 
राजस बंका राउवड वर वीर बडाला ॥ 
साथ लियां दुल सांमठा वि्रिदाँ रखवाला। 
भडिया सारथ सीस सा दल पारथ वाला ॥॥ 
देस दसूं दिस दाबिया कोधा घकचाला । 
झरी झो हाडा ऊठिया केइ ताल विमाला ॥ 
साल प्रंगनी सुरधरा तन्रहके त्रंबाला ॥१३॥ 


अंत-- 
सात बीस नीक्षांणियां ऊपर पांच सवाय | 
एक गीत | | दोहा भणियां गुण सुभ भाय ||२८९ | 
यह प्रति श्रीयुत ठाकुर नांहरसिहजी राठोड़ के पुस्तकालय की है । 


(६४) नेहतरंग। रचयिता--बं दी के रावराजा बुधसिह। साइज़ ६-७»८७-२ 
इंच । पत्र-सख्या ३६ | लिपिकाल--सं० १७६७, आपषाद़ शुक्ला २, शनिवार । दोहा, 
कवित्त, सवैया, छप्पय आदि सब मिलाकर इसमे ४४६ छन्द हैं। इसकी भापा ब्रज 
भाषा है। ग्रन्थ १४ तरंगो में विभक्त है । यह एक रीति ग्रन्थ है। 

गाटि-- 


बिक, 


हि 
शुडा दंड उदंड अति चन्दु कला पुलि साथ | 
विघन हरन सगल करन जे गज मुप गन नाथ ॥१॥ 


छपष्पय 
सदत सोदकर वदन सदन बेताल जाल ब्रत्त। 
भक्त भीत भंजन अनेक जिन असुर बस क्रत]| 
ह चन्द्रहाल कर चंड चंडमुंडादिकहि रमय। 
अनल जाल जुत भाल लाल लोचन विलास जय || 
जय अचित शुन गन श्रगम आतस सुप चैतन्य मय। 
जय टुरति हरन दुरंणश/ जननी राजति नव रस रूप सय ॥२॥| 


हु न के 
*१ १ क् 


(हि 


म। 
मं 


( ४० ) 


सतरह स चारासीया नवमी तिथि ससियार ॥ 
छक्ल पक्ष भाद प्रगट रच्यो ग्रन्थ सपसार ॥४४4१॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


९ मिस सहे # द्ह (| श्र 
(९४) पंच सहेली रा दृद्य। रचयिना-छीहल । साइज ८-४)८४-५ इच | 
पत्र सख्या ३। लिपिकाल--सं० १६६६, कार्तिक बदि ७। प्रति महाजनी लिपि में 
ग्य लि लक के थे. ९ जे ० , ७ 
लिखी हुई हैं । इसमें श्वगार रस के ६४ दोहे हैं । भाषा राजस्थानी है | 


धादि--- 


दूढ्ा 
देष्या नगर सुहावणां अ्श्रिक सुचंगा थान || 
नांव चंदेरी श्रगटी जस सुरलोक समान || १॥ 
ठांइ ठांइ मिदुर सत्त पुणा सोने रेहीये लेह || 
छीहल ताकी झओपमा कहत न आओ छेह || २॥ 
ठांइ ठांइ सरवर पेपीये सुभर भरे निश्राण ॥ 
ठांइ ठांइ कुधा धावडी सोहे फटीक समाण ॥ ३ ॥ 


अन्‍्त-+-- 
नीस दीन जाय श्रणंद मे बीलसे बोह विध भोग ॥ 
छीहल पंच सहेलीयां हुआ पीउ संजोग ॥॥ ६३ ॥। 
मेरा सनका भावना कौया सरस वषाण। 
अण जाणया मुरप हंसे ,रमे चतुर सुजाण ॥६४॥ 
संमत पनरे से पीचोतरे पुनस फागुण मास ॥ 
पंच सहेली वरणवी कवी छीहल परगास ॥६२॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(६६) पंचाख्यान | रचयिता--फत्तहराम वेरागी । साइज़ १३ » ५-८ इंच । पत्न- 
संख्या ७७ | लिपिकाल-सं० १६०४ प्रन्थाग्रस्थ--8००० | विपय--पंचतन्त्र का. 
राजस्थानी गद्य मे अनुवाद। अनुवाद बहुत सरल और सरस हुआ है। अन्थ के 
प्रारम्भ का थोड़ासा अंश यहाँ दिया जाता हैः-- 

अन्त लोभो न कर्तेब्यं क्रीयेते देह रक्तणम्‌ ॥ 
कन्या बणक पुतन्नीणां मादलीयो मरणगता ॥। 
चारता 


९ 
एक गांव में रास मंडवा ज्ञागो । जाजम बिछाई । झालर बजाई। तर मदग्या ने तस लागी 
तर गाँव का छोरा ने पूछे । अरे डावडा पाणी री जुगत बताश्ी । तब छोरा कीयो। ऊ छूडी 


( ४१ ) 


आंजा का रुख हेटे हे। तब मसरदंग्यो कूठे गीयो | अगगे देखे तो ऐऊ अस्त्री पांणी के कनारे 
स्टडी वोठी छे। तब सरदगे केह्दी हे बाई तू कण तब कन्या कही हूँ महाजन का बेटा की 
बहु छू । तब मरदंगे कही । तू अठे कू आई है ...... । 


( सरस्वती भग्डार ) 


(६७) पद्माचत | रचयिता-मलिक मुहम्मद जायसी | साइज़ १०-१२ ६-९ इंच। 
पत्र-संख्या ३१६३ । लिपिकाल--सं० १८६४, पोष शुक्ला २, संगलवार । प्रति पुम्तकाकार 
है | इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पक्ति मे १८२० अक्षर है। भक्षर 
बहुत साफ है ओर पक्की काली स्याही से लिखे हुए है। काग़ज़ बहुत मोटा, सनबूत 
झोर सफ़ेद रस का है । अच्चरों की बनावट सुन्दर नही है पर लिपिकार ने प्रति को 
इतसी सावधानी और सफाई से लिखा है कि देखकर आश्चय होता है। ७२६ पष्ठो के 


् 


इतने बढ़े प्रन्थ से एक सी स्थान ऐसा नहीं है जहॉपर किसी अक्षर को एक बार 
लिख दन के बाद उस काटन की जरूरत पड़ी हो । प्रत्येक शब्द के बीच मे क्राफी 


जगह छोडी गई है जिससे पढ़ने मे किसी तरह की कठिनाई नहीं होती । ऐसा भान 
होता हे, मानो लीथो के छपे ग्रन्ध को पढ़ रहे है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
प्रकाशित 'पदूमावताः ओर इसके पाठ में स्थान २ पर बहुत अन्तर दिखाई पड़ता 
है | झन्‍न्तिम साग तो दोनों का बिल्कुल ही भिन्न है । 


जी / 
लत दे --+- 


९ रु 

पेपाए 
सुयरा थादि एक करतारु। जे जीव दीन्ह कीन्ह संसारू |। 
किन्हल प्रथम जोति परगास्‌ । क्न्टिस तिहि परवत्त कविलासू || 
विल्त्स असित पदन जल पेहा। किन्हस बहुत रंग उरेहा | 
विन्हल घरती सरण पदारू। झफिन्हस वरन वरन ओतारू || 


श्प्‌ बे त्तृ मामा 


24" 

म 

कक 

। श्र 
22 


सहा सुहावन । जा दरस जगत सन सावन | 


सीर पर्मीर पोर कुय जॉन । सीर झुसरफ बीर वखानत || 
जौदत सहा सर सरदारा। दे भुन दंड सब पतियारा || 
रु ऊन साव त्याग जय जा | जि ञ्ठु ह्मि जगति बसों ने || 
जिन बार दोन मेघ भार लायो। ज्ञिन कर दारिद दर बहायो॥ 
५ शत इट स्ाह्ट रहिएजुक | दीन छॉट वेरी घर घालक ॥ 


ब्बे 
न 
7 
हब 
- 


पर राणा | छा रब सके पदुसादात ज्ञापा ॥ 
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( हैगे ) 


सतरह से चौरासीया नवमी तिथि ससियार ॥ 
शुक्ल पद्म भादों प्रगट रच्यो अन्य सुपसार ॥४४६॥ 
( सरस्वती भरदार ) 
९४) पंच सद्देल! रा दृह्ा। रचयिता-छीह़ल । साइज ८-५)८४५-५ इच। 
ख्या ३। लिपिकाल--सं० १६६६, कार्तिक वदि ७ | प्रति महाजनी लिपि मे 


घर 


( ३३५ .. ६ हा बे 
ई है। इसमे श्यगार रम के ६४ दोहे हें। भाषा राजस्थानी हैं | 


च्् 


॥दि--- 


*ऐ] 


। 

देष्या नगर सुहावणां अधिक सुचंगा थान || 
नाव चंदेरी प्रगगी जस सुरक्ञोफ समान ।| २ ॥| 
ठांइ ठांइ पम्िद्र सत पुणा सोने तहीये लेह |। 
चीहल ताकी श्रोपपा कहत न आज छेंह || २ ॥ 
ठाइ ठांइ सरबर पेपीये सुभर भरें निवाण ॥ 

ठाइ ठाइ कुचा बावड़ी सोहे फटीक समाण ॥ ३ ॥ 


है 


“5 
नीस दीन जाय अ्र॒णंद में बीलसे वोह विध भोग ॥ 
छीहल पंच सहेलीया हुआ पीउ संजोग ॥ 6३ ॥ 
मेरा मनका भावना कीया सरस वषाण। 
अण जाएया मुरप हंसे ,रमे चतुर सुजाण ॥६४॥ 
संमत पनरे से पीचोतेरे पुनम फामुण मास ॥ 
पंच सहेली वरणवी कवी छीहल परगास ॥६<॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


६) प॑चाख्यान | रचयिता--फतहराम वैरागी | साइज़ १३ » ४-८ इंच । पत्र- 
9४ | लिपिका्-सं० १६०७ | ग्न्थाग्रव्थ--9००० । विषय--पंचतन्त्र का. 
नी गद्य मे अनुवाद | अनुवाद बहुत सरल ओर सरस हुआ है । ग्रन्थ के 
का थोड़ासा अंश यहाँ दिया जाता है;-- 

अन्त ज्लोभो न कत्तेंब्यं क्रीयेते देह रक्षणुम |। 

कन्या बणक पुत्रीणां मादलीयों मरंगता ॥| 

चारता 

व में रास मंडवा ज्ञागो । जाजम बिद्छाई । सार बजाई | तर मदग्या ने तस लागी 
का छोरा ने पूछे । अरे डावड़ा पाणी री जुभत बताओ । तब छोरा कीयो । ऊ कूडी 


( ४० ) 


सतरह स चोरासीया नवमी तिथि ससियार ॥ 
शुक्ल पक्ष भादों प्रगट रच्यों ग्रन्थ सपसार ॥४४६॥ 


( सररवती भण्डार ) 


(६४) पंच सहेली रा दृहा। रचयिता-छीहल । साइज ८-५» ४-४ इंच | 
पत्र संख्या ३। लिपिकाल--सं० १६६६, कातिक वदि ७। प्रति सहाजनी लिपि म 
लिखी हुई है । इसमे आगार रस के ६४ दोहे हैं। भाषा राजस्थानी है । 


शादि-- 


दा 
देष्पा नगर सुहावणां अधिक सुचंगा थान || 
नांव चदेरी प्रग जस सुरलोफक समान || १॥। 
ठांइ ठांइ मिदर सत्त पुणा सोने लहीये लेह | 
छीहल ताकी श्ोपमा कहत न श्राते छेह || ३ ॥ 
ठांइ ठांइ सरवर पेपीये सुभर भरें निवाण ॥ 
ठांइ ठांइ कुधा बावदी सोहे फटीक समाण ॥ हे ॥| 


घन्‍त--- 
नीस दीन जाय श्रणंद मे बीलसे बोह विध भोग ॥ 
छीहल पंच सहेलीयां हुआ पीउ सजोग ॥ ६३ ॥। 
मेरा सनका भावना कीया सरस वेषाण | 
अण जाण्या सुरप हंसे ,रमे चतुर सुजाण ॥६४॥ 
संमत पनरे से पीचोतरे पघुनस फाग्रुण मास ॥। 
पंच सहेली वरणवी कवी छीहल परगास ॥5 ता 
( सरस्वती भण्डार ) 


(६६) पंचाख्यान । रचयिता--फंतहराम वैरागी । साइज़ १३ » ४-८ इंच | पतन्न- 
संख्या ७४७ | लिपिकाज-सं० १६०४ । अन्थाप्रन्थ--7४००० | विपय--प चतनत्र का 
राजस्थानी गद्य मे अनुवाद । अनुवाद बहुत सरत और सरस हुआ है। ग्रन्थ के 
प्रारम्भ का थोड़ासा अंश यहाँ दिया जाता हैः-ः 

अन्त लोभो न कतव्यं क्रीयेते देह रक्तणम्‌ |। 
कन्या बणक पुत्रीणां मादलीयो मणगता | 
वारता 


एक गांव में रास मंडवा ज्ञागो । जाजम बिछाई । झकालर 
तर गांव का छोरा ने पूछे । अरे डावडा पाणी री उगत बताओ । तब छोरा कीयो । 


र बजाई । तर मदग्या ने तस लागी 
कूडो 


( ४१ ) 


शाँत्रा का रख हेंटे छे । तब मरदंग्यों कूडे गीयो | अ'्गे देखे तो ऐऊ अस्त्री पांणी के कनारे 
र्टी कैठी है । तब सरदगे कैही हे बाई व्‌ कणों छे । तब कन्या कही हैँ महाजन का बेटा को 
बहु छू' | तब मरदंगे कही । व्‌ अडे रू आई है ...... | 

( सरस्‍्वत्ती भण्डार ) 


(६७) पद्मावत | रचयिता-मलिक मुहम्मद जायसी | साइज १०-१% ६-९ इंच। 
पत्र-संख्या ३६३३ । लिपिकात--सं० १८६४, पोप शुक्ला २, मगलवबार | प्रति पुस्तकाकार 
है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे १5२० अक्षर है। अक्षर 
बहुत साफ है ओर पक्की काली स्याही से लिखे हुए है । कागज बहुत मोटा, मजबूत 
आर सफ़ेद रंग का हे । अक्षरों की बनावट सुन्दर नही हे पर लिपिकार ने प्रति को 
इतनी सावधानी और सफाई से लिखा है कि देखकर आश्चय होता है। ७२६ पृष्ठो के 
इतन बड़े ग्रन्थ से एक सी स्थान ऐसा नहीं है जहॉपर किसी अक्षर को एक वार 
लिख देन के वाद उस काटने की ज़रूरत पड़ी हो । प्रत्येक शब्द के बीच मे क्लाफी 
जगह छोड़ी गई है जिससे पढ़ने मे किसी तरह की कठिनाई नही होती । ऐसा भान 
होता है, मानों लीथों के छपे ग्रन्थ को पढ़ रहे है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
प्रकाशित पद्सावत”ः और इसके पाठ मे स्थान २ पर बहुत अन्तर दिखाई पड़ता 
है | अन्तिम भाग तो दोनों का त्रिल्कुल ही भिन्न है । 


धादि-- 
वह | 
चापाइ 
सुमरी आदि एक करतारू। जे जीच दीन्ह कीन्ह संसारू || 
झिन्हस प्रथम जोति परगासू । किन्दस तिहि परबत कबिलासू || 
किन्दस अमित पवन जल पेहा | किल्हस बहुत रंग उरेहा | 
किन्हिस धरती सरण पतारू। किन्हस वरन चरन आतारू || 
इ्रन्त--- 


७ 
सयद सुन्दर महा सुहावन। जाँकी दरस जगत मन भावन |। 
सीर श्रमीर पीर जग जॉनत | मीर झुसरफ बीर बखानत ॥ 
जॉवत सहा सूर सरदारा। दे भुज दंड से पतियारा॥। 
ते भुज खाग त्याग जग जॉन | जिहि भुज्ञ महिमा जगति बखॉने॥ 
जिन कर दॉन मेघ भर लायो। जिन कर ढारिद दूर बहायौ॥ 
ते भुज्ञ दंद साह रछ्चिपालक | दीन छॉह वेरी घर घालक ॥ 


बिन 


तिनको हुकुम सीस पर राखा | लिखी सकल पटहुमावति भाषा ॥ 


2[?2 ४ 


( ४२ ) 


दोहा 
जा लग ससि रत्रि धुव अ्रचल सुरसरि मही अफकरास | 
सौर सुफसर बीर को त्व लगु नॉम प्रकास॥ 


(१८) पत्चिनी चरित्र | रचग्रिता-लब्बोद्य | साइज़ ६-१)८ ५5७5 | पत्र संख्य। 
८३ | लिविकाजन-सं०१८२३, मार्गशीप वदि ६ ुबवार। छन्द-संख्या ८०३ | इसमे 
पदूसिनी की कथा बशित है | भापा बोलचाल की राजस्थानी हैं | 


अादि-- 


भन्‍त-.- 


दोहा 
श्री आदिसर प्रथम जिन जगपति जोति सरूप । 
नीरभी पद्वासी नम” अकलि अ्रनंत अनूप ॥१॥ 
परण कमल चित्तसु नम्म॒ चोवीसो जिन चंद | 
सुपदाइक सेवक भणी खांचो सुरतरु कंद ॥२॥| 
सुमसन सारद सांमणी होज्यो मात हजूर | 
बुध दीज्यों मुजने बहुत प्रकट वचन पंडर ॥शा। 


श्री सोधमी (50) सांमी परंपरारे | सोभति गछ सणगार || 

श्री परतर गछु जिनराज सुरी जी। आगम अरथ भडार ||६९)। 
तस पार्ट जिस दिनकरु रे । श्री जनरंग बर्षांण || 

तस हकस संवत छिडोत्तरेजी | श्री ऊदेपुर सु वर्षांण ॥६६॥ 
हिन्दूपति श्री जगतसिह रांणों हांजी। राज करें जग भांण।| 

तास तणी माता श्री जंबुवती रे । गुण चोसठि प्रति माँण।। ६ ७॥ 
वेह तर परधांने जगति में जाणी इजी ) अभिनव अभय कुमार ॥| 
केसर मंत्री अरि सुत केसरी रे। हँसराज हितकार ॥६८॥ 
तस आपग्यह करि संवत सतरे सतोतरे। चेन्नी पुन्यम शनिवार || 
नचरस सहित सरस बन्ध रच्योरे | निज बुध ने अनुसार ॥६ श। 
साध सिरोसण सकल विधागुण सोभनारे। वाचे श्री ग्यांनराज || 
तास प्रसादे सील तणा गुण संपूण्योरे। भ्रीलबदोदय द्वितकाज |॥८००॥ 
सांमी धरम नें सील तणा गुण सामलोरे। पूजे मन नी आस । 

ऊछो अधको जे क्यो चातुरी रे। मिछा दुकड तास ||८०१। 
नवनिध साहा सम्पजे दूर करि दूप दुंद। लबघोदय कहेई। 
पुत्र॒कलीत्र सूप संपदारे। सील सफल सपाणद ॥८०२॥ 
गाथा दृहा ढालु करि आठसइ अति नद्‌। 


सीपत  प्रभावई संपदा इस जंपे जीवराज ॥ 
( सरस्वती भण्डटार) 


( ४३ ) 


(६६) पह्मिती चौपई । रवयित्रा -देमरत्त सूरि | साइज १०४७ ४-३ इंच पत्र- 
संख्या ३८ प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे ३७४० अक्षर है। 
अक्तर सुवाच्य हैं । लिपिकाज्--संत्रत १७७१, वैशात सुर ७ शकत्वार। पद्म-छंख्या 
६९७ विषय-पहारानी पद्मिनो की कथा | ग्रन्व का अधिक भाग दोहा-चौपई मे 
पर बीच से कही २ छुप्पय-छबैया और श्लोक भी है। 


भ्रादि-- 


द्हा 


सकल सुपदायक सदा सिधि बुधि सहित गणेस । 
विघनविडारण रिधिकरण पहिस्ति तुरू प्रणमेस ॥९॥ 
ब्रह्म विष्न शिव से स॒पे नितु समरें जस नास | 
तिण देवी सरसत्ती तरों पद ज़ुग करूं प्रणांसम ॥२॥। 
पदुमराज चाचक प्रभत्ति प्रणमु सदगुरु पाय। 
केलचर्ता सांची कथा तथा न लागे काय ॥३४७ 


अच्त--- 


कहु' दोहा कहु चोपई कहु कहु कवित सुचंग। 
वयण नीर ज्यू' मिल रहे मनहु ब्रिवेणी संग ॥%११॥ 
अमर राण जेसिंग सुत तपे भांण हींदूवांण । 
प्रिथीनाथ पु्मांगय यह मोज लहिर महिराण ॥8१२।| 
पट संगत दिली पुरा सामधघरम परघांन। 
सीघ सकज रूपा सुतन निरमल छुधि निर्धाींन ॥६२३॥ 
सूरा तन वेधक चतुर भेदा लग भूपाल । 

वल छल अण कल स्वामि धरम बादल ज्यु बिरदाल ॥६१४॥ 
गुण झ्ाहग ग्यायक सुगुण दुत मोजां दरीयाव॥ 

सीव साह रापे सदा भाग विजे सु भाव ॥६१५॥ 
तास पिश्लारी चोपई मन मानी श्रति मौज । मु 
ते दाता चित रीकवण वंधे कवित सचौज ॥॥६१६॥। 
वदि अतह साथे बरस तिथि चौदिसि गुरूवार । 

वंवे कवित्त सुवित्त परि कुमलमेर मम्तारि ॥६१७॥| 


यह प्रति श्री जिन साणिक्य र॒चि जी के पुस्तकात्य की है । 

(७०) पना वीरमदे री बात । रचयिता--अज्ञात | साइज २१८४ ईच। पत्न- 
संख्या ४५५। लिपिकाल--स०१६१४, भादो बदि ३। प्रत्येक पृष्ठ पर २० पैक्तियाँ और 
भ्टो.. «७. ली | क्‌ 5४ च पा हि ७ 
प्रति पंक्ति मे १३ से १६ तक अक्षर हैं । श्रक्षर बहुत छोटे पर सुन्दर हैं। इसमे इंडर 


( ४४ 9) 


के राव राई भाण के कुंवर वीरमदे और प्र गल देश के सेठ शाहरतन की कन्या पना 
की प्रेम कहानी का वर्णन है | ग्रन्थ आगार रस प्रवान है, पर प्रसंगानुसार 
वीररस की भी इसमे कही कही सुन्दर व्यंजना हुई है ओर इसलिये इसका दसरा 
नाम वीर सींगार! भी है । इसमे गद्य-पत्म दोनो है । भाषा बोलचाल की राजस्थानी 
है । अन्ध का प्रारम्भ इस प्रकार होता है: -- 


दू्हा 

सदा मनोरथ सिद्धकरण बाणी अ्रपरवेस । 

सारा पहली सवबर जे ग्रुणदातार गणेस ॥१॥ 

निमसकार सुरसती नमो दे गुण सोद रखाय। 

सापा बीर सीगार की बरणा सरस बयाय |[२॥ 

सुबरण निज घाता सिरे बना ज चंदरण बरेस। 

पद्मणि तिरिय/ स रपने देसां पूरल देस ॥१॥ 

करहा घोड़ा कामरा नर पांणि अ्रथाह। 

जिण घर पदमण नीपजे वाह घरती वाह ॥४॥ 

( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 
(७१) परशुराम सागर | रचंयिता--परशुरांस | साइज १२-३ & ७-२ इंच । पत्र 

संख्या २६६ । पुस्तकाकार और सजिल्द। लिपिकाल--सं० १८३७, ज्येएठ वदि ६ बुध 
वार । प्रत्येक पृष्ठ पर २४ पंक्तियों ओर प्रत्येक पंक्ति में १९२४५ अक्षर हैं। अक्षर 
सुन्दराकार और लिखावट साफ है । इसमे परशुरामजी के १९ ग्रंथ और ७४० के 
लगभग पद संग्रहीत है | पहले १७४ पत्नो में ग्रथ और शेप में पद है। ग्रथो के नाम 


नीचे दिये जाते हैः-- 


| 


न नाम पत्राक 
्‌ साखी का जोडा श-परे 
र्‌ छुद का जोडा ८३ 8१ 
व सवैया दूस श्रवतार का ६१-६२ 
छ रघुनाथ चरित्र &२-६४ 
४ श्री कृष्ण चरित्र 8४-६७ 
६ सिगार सुदामा चरित्र ६&७-१०४ 
७ द्रोपदी का जोडा १०४-१०२ 
० छुप्पय गज-ग्रांह को १०२९-१० ६ 
8 प्रहलाद चरित्र १०६-११७ 
६० अमर बोध लीला ११७-१२१ 


११ सलाम निधि लीला २१२१-१३ ६ 
१२ सॉँच निण्च लीला १३२६-१३ ६ 
5५३ " ज्ञाथ लीला ९३६-१४० 
१४ तिज रुप लीला १४०-१४४ 
१५ श्री हरि लीला १४ '-१४८ 
१६ श्री निर्वाण लीला १४८-१६१९ 
१७ ससभूणोी लीला १६१-१६२ 

हर तिथि लीला १६ २-१६३ 
१६ वार लीला १६३-१६४ 
२० नत्तत्र लीला १६४-१७१ 
२१ प्री बावनी लीला १२७१-१७ 
२२ विप्रसती ( रचनाकाल--सं० १६७७ ) १७३-१७४ 
रे पद १७४-२६६ 

प्रथारंस के दो दोहे निस्‍्त हैः-- 


श्री गुर संत समान हरि जो उपजे वेसास । 
दरसन परस्यां परम सुप परखा प्रेस निवास ॥|१॥ 
परमेसुर के पर्म गुर के पर्म सनेही साथ । 
यन के सुमरीन परसरास कियां कटे अपराध ॥ 


यह प्रति स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल्न के पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


(७०) पृथ्वीराज रासौ : प्रति नं० १। रचयिता--चन्द बरदाई | साइज ८०९८ ४-७ 
इंचे। पन्न-सख्या ७०६। प्रति ऋमबद्ध नही है। इसमें कुल मिल्लाकर ११ भस्ताव है। प्रत्येक 
प्रस्ताव के पन्नो की गिनती १, २, ३, आदि शुरूस अलग अलग की गई है और अन्त 
में उसका नाम ओर 'इति श्री! लिखा हुआ है | लेकिन प्रस्ताव का नम्बर वहाँ पर 
नही लिखा है, जिससे यह मालूम नहीं होता कि पूर्वापर क्रमानुसार कौन सा 
प्ररताव पहल और कौनसा बाद से होना चाहिये। पहले पहल जिस समय यह प्रति 
हमारे हाथ में आइ इसके भिन्न भिन्न प्रस्तावों के पन्ने ताश के पन्नों की तरह गड़बड़ 
ओर एक दूसरे मे असंवद्ध थे। इसलिये इनको क्रमबद्ध करने मे बड़ा कष्ठ उठाना पड़ा 
ओर पूरे दो दिन से यह काम पूरा हो पाया | प्रति में तीन-चार व्यक्तियों के हाथ की 
लिखावट है और कागज भी दो-तीन तरह का काम में लाया गया है। 'धीर पुडीर 
सम्यो' आखेटक चूक वन सस्‍्यो” और 'ह्वितीय हाँसी युद्ध सम्यो! जिस काग्रज़ 
पर लिखे गये है वह बहुत ही प्राचीन दिखाई देता है | प्रति में कही भी इसके लेखन- 


हि ५ 7; 


काल का निर्देश नहीं हैं, लेकिन प्रति है यह बहुत पुरानो । अनुमानतः ३००-३४० वर्ष 
की पुरानी होगी । इसकी वतमान-अबस्था, कागज, स्थाढी, लिखाबट इत्यादि को देख- 
कर यदि कोई इसे ५-१० वप और पहले की लिखी हुई बतलाये वो इसकी भी गु ज्ञा 
इश है । इसमे सभी प्रस्ताव पृ हैं, सिफ आपेटक वीर बरदान! नामक प्रम्ताव के 
तीन पन्ने ( १०वां, ११वां और १श्वां ) नहीं है । प्रस्तावों केनाप उनको रूपक संख्या 
सद्दित हम नीचे देते हैं । 


ब्रा 


नें० प्रस्ताव का नाम रूपक संख्या 
१ दुशावतार वर्णन २१७ 
रे कान्ह पद्दी वधन सभ्यो ६१ 
इ्‌ प्राखेटक वीर वरदान स्यों ११० 
४ दिल्‍ली किलल्‍ली सम्यों ३६ 
4 अजान वाहु सम्यो > 
६ नाहरराय सम्यो १२० 
७ सेवाती मुगल कथा सम्यो ४९ 
> हुसेन कथा सम्यो 8६३ 
& ग्राखेट चूक सम्यों ३१ 
१० चित्नरेखा पात्र उत्पति सम्यो श्प 
११ भोलाराय सम्यों २६१ 
१२ सलख युद्ध सम्यो $७ 
५३ इंछिनी विवाह सम्यो ११७ 
१७ मुगल कथा हु २० 
१४ पुडीर दाहिमी विवाह सम्यो १६ 
१६ भौमी स्वप्न ४६ 
१७ प्रिथा व्याह सम्यो 8६ 
श्घ साधों भाट सम्यों १३१ 
9६ दिल्‍ली दान वर्णन सम्यो ० 
२० घन कथा ३१० 
२१ होली कथा ॥ र्‌ 
श्र दीप मालिका कथा ३९ 
२३ ससित्रता सम्यो श्शेप 
२४ देवगिरि युद्ध सम्यो ६३ 
२२९ रेवातट सम्यों ८७ 
२६ अनंगपाल सम्यो ध्प 


घष्घर युद्ध सम्यो का 


न 
७6 


(४७ 


साम भस्तात 


कर्नाटी सस्यो 

पीपा परिहार सस्या 
करहेडा राव सम्या 
इन्द्रावती विवाह सम्या 
जेतराव सम्या 

कगुरा युद्ध सम्यो 
हंसावती सम्यो 

तोवर पहाटराय समस्या 
सोमेसर वध सम्यों 
स्रामंत पंग युद्ध सम्या 
हांसी प्रथम युद्ध 

हांसी द्वितीय युद्ध 
सयोगिता नेमाचरण 
वालुकाराय बंध सम्यो 
पंग जग्य विध्वंस सम्यो 
शक चरित 

सयोगिता पूव जन्स कथा 
चिने मंगल 

भीस वध सभ्यों 
कमास बध 

चंद द्वारिका गसन 
कमास युद्ध 

पजून महुवा युद्ध 
पजून विजय सम्यो 
वान बेच सम्यो 

धीर पुडीर सस्यों 
पग्राखेटक श्राप 

समरसी दिल्‍ली सहाय 
शक बविलास 

पट्‌ रितु चर्णुन 

समर पंग युद्ध सम्यों 
दुर्गा केदार सम्यों 
सोफी जंगम कथा 
दिल्‍ली वर्णन 


स्पक् सख्या 


#ग9छ किक । कि 
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३४७ 
२९० 
११६ 
8६ 
१०० 
५ औ:] 
ट्प 
१६७ 
न ७ 
२७ 


( #४#प८ ) 


३ कर र्धे न आप # 
इस प्रति में से धीर पुडीर” नामक प्रस्ताव के प्रारंभ का थोड़ा सा अंश नीचे 
दिया जाता है। हमारे विचार से यद इस प्रति में सबसे पहले का लिखा हुआ 
प्रस्ताव है :--- 


दोहा 
सुप विलास संजोगि सम विलसित नव नव नित्त | 
इक दिच सन में उप्पनीय श्रेश्रों वित्त कवित्त ॥१॥ 


कवित्त 
सास तीन दिन पंच महिल मंडयो नराज़ बर । 
जद्ध घटटे सामंत चैर सुविद्ान सब्र पर ॥ 
सुभर सूर सामंत उरह भुज् पन बर जान्यो। 
तीय समाप्त तिय दिनहि तिनहि संसार सुमान्यों ॥ 
तन तुण तेज वावन मन तिनहि तति ऊँचें नगन । 
केमास बिना श्मंत घटि ही जानत आसभंग इन ॥२॥ 


दोहा 
जुद्ध भ्रनेक सामंत करि नहु भगो किहु ठोर । 
हम भजन कनवज्ञ मति श्रव दिपा भर और ॥१॥ 
कबही पुदठि न में दई अब लगि इह पोरि। 
करो परिष्या सूर भर जितों असुर बहोरि ॥४॥ 


कवित्त 
तब क्यों राव बलिभद्र सत सामंत अभंगम । 
इन बल घटे न राज मत घटे वर आगम ॥ 
एक सुचर सुर अंत तीर वाहे वल मुक्‍्के। 
पंप सबद संभरे मद गजराजह सुक्के ॥ 
सामंत संग प्रिथीराज सुनि जेत पंभ वर फोरिये । 
पारिप देख बल चीर नृप जीय संदेह न जोरिये ॥९| 
( सरस्वती भंडार ) 


प्रति नं? २। साइज़ १९-२१८७-३ इंच। पत्र-सख्या ८४६॥। प्रति सफेद रंग 
के बहुत मोटे और मज़बूत बाँसी कागज पर लिखी हुई है । पहले पाँच पन्ने कुछ 
अधिक जी हो गये है और “आखेटक वीर वरदान! नामक प्रस्ताव के सभी पन्नों 
को नीचे से उदई ने खा रखा है । लेकिन इससे पाठ की कोई हानि नहीं हुईं, सिफ 
हाशिया ही बिगड़ा है। प्रति के पहले चार पन्नों पर पंक्तियों की संख्या १० और 


का 


न". ०४ 


शेप पर १? है। प्रत्येक पंक्ति स 5३ से लगाकर ३६ तक अक्षर 
सुन्दर है। प्रति में दो व्यक्तियों के हाथ की लिखावट ढें। 'करइड्ा युद्ध प्रस्ताव , 
कनच्ज्ज कथा प्रस्ताव! और बड़ी लड़ाई प्रस्ताव! के ६२ पत्ते क्रिती और व्यक्ति 
के लिखे हुए है ओर शेप किमी ओर के | उक्त तीनो प्रस्तावों के पन्ना पर सख्या 
सूचक अक लगे हुए नही है और इत का कागज सी कुड्ध नया दृष्दिगोचर होता है । 
अनुमान होता है, ये ६२ पन्ने आज से कोई ८०-६० बप पहले जिखवा कर इस से 
जोड़े गये है । प्रति के अन्त में लाल स्याही से लिखी हुई एक विज्ञप्ति 5 जिसमे 
बतल्ाया गया है कि यह प्रति मेवाइ के महाराणा अमसडिजी (दुसरे) के शासन- 
काल में सं० १७६० में लिखी गई थी | वह विल्लण्ि यह है:-- 

५ संचत्त १७६० चर्ष शाके १६२४ प्रवत्तेमाने उत्तरायनगतते श्री सूथ शिशिर ऋतो सन्‍्मां 
गल्प प्रद्‌ माघ सासे क्रष्ण पक्षे ६ तिथाी सोम वासरे॥ श्री उदयपुर सन्‍ये हिन्दूपति पातिसाहि 
सहाराजाघिरात्ष महाराणा श्री असरसिहजी विजय राज्ये ॥ सेदपाट ज्ञातीय भटट गोचरधनसुतेन 
रूपजीना लिखित घचंदवरदाई कृत पुस्तक ॥| 


इस प्रति से ६६ प्रस्ताव हैं । इनके नाम नीचे दिये जाते है: 


त्तं० नाम प्रस्ताव रूपक संख्या 
१ आदि पवे ४०१ 
२ दसावतार वर्णन २२० 
३ दिल्ली किल्ली कथा र२े६ 
४ लोहाना अ्जान बाहु सम्यो श्प 
ह्‌ कानह पटी बंधन ६४ 
६ ग्रापेट वीर वरदान १५१३ 
७ नाहरराय कथा ९१८ 
प मेवाती सुगल कथा ४४ 
& हुसेन कथा सम्यो ६४ 
१० आपेटक चूक सम्यों ३० 
११ चित्ररेखा सम्यों १७ 
१२ भोलाराय सम्यो २८३ 
इ सलप युद्ध सम्यों ६४9 
१४ छिनी विवाह श्श्द 
५ मुगत्र युद्द सस्‍्यी 5 
१६ पुंटीर दाहिसी विवाह १६ 
१७ भोसी स्वप्न ४७ 
र्८ दिल्‍ली दान प्रस्ताव 


७ 


( ६० ) 


घास प्रस्तान 
साथी भाट कथा 
पदमावती समस्या 
प्रिथा ब्याह चण न 
होली कथा 
दीपसमालिका कथा 
घन कथा समस्या 
ससित्रता वर्ण न 
देवगिरी युद्ध ससयो 
रेचातट सम्यो 
शनंगपाल सम्यो 
धष्चर को लड़ाई 
कर्नांटी पात्र सम्यो 
पीपा जुद्ध प्रस्ताव 
करहेरा राव समरसी राजा प्रथीराज विजय 
इन्द्राचतती व्याह सामंत्त विजय 
जेतराव जुद्ध सम्यो 
काँगुरा जुद्ध भ्रस्ताव 
हसावती व्याह 
पहाढ़राय सस्यो 
वरुण कथा 
सोस वध सम्यो 
पज्जून छोगा नाम भस्त्वाव 
पज्जून चालूक नाम प्रस्ताव 
चंद द्वारिका गमन सम्यो 
केमास जुद्ध 
भीस वध सम्यो 
विनय मंगल नाम प्रस्ताव 
संजोगिता विनय मंगल 
सुक वर्णन 
बालुकाराय सम्यो 
पंग जग्य विध्व॑ंस ॥॒ 
संजोगिता नेम झ्राचरण 
हांसीपुर जुद्ू श्रथम 
हांसीपुर जुद्ध द्वितीय 
पज्जून महुवा जुद्ध 


रूपक संख्या 


९३१ 


२४८ 
१४२ 
पद 
छ्८ 
२११६ 
२० 
१44 


११२ 
२६ 


आओ, 


४४ पज्जून पातसाह त्रध ३) 
हद सामत पंग जुद्ध ५२२ 
४६ समर पणग जुद्ध नाम 5२ 
९१७ केमांस बध (८5 
प्‌ टुर्गा केदार समय श्च्द 
है दिल्‍ली वर्णन सम्यो १७ 
६० जंगम कथा ४७ 
६१ पट्रतु चर्णन ४४ 
६२ कनवज्ञ॒सस्यो १४०२ 

इ सुक चरित्र १०२ 
६४ आपेट श्राप सम्यो श्श्८ 
६४ धीर पु डीर समस्या शे१८ 
६६ विवाह समस्या ३ 
६७ बडी लडाई सम्यो ६२७ 
ध््८ बाण बेघ समय २६२ 
६६ राजा रेणसी सम्यो ११६ 


( सरस्वती भंडार ) 


प्राति नं० ३। साइज १४-३ ४८ ६-८ इंच । पत्र-संख्या ५१३ | पुस्तकाकार | प्रत्येक 
पृष्ठ पर २६ पंक्तियां ओर प्रत्येक पंक्ति मे ३९ से लगाकर ३६ तक अक्षर है । पुस्तक 
पर लाल रंग के ऊती कपड़े की जिल्द चढ़ी हुई हे जिसे स्थान स्थान पर जद्इ ने 
खराब कर रखा है । लिपिकार ने पत्र-संख्या-सूचक अंकों के लिखने भें ग़लती 
कर दी है। ४९७ वे पन्ने के बाद ४९८न लिखकर ४१८ लिख दिया छहे। सो पन्नों 
की यह ग़ल़्ती अन्त तक चत्ती गई है ओर अन्तिम पन्ने पर जहाँ ४१३ का अंक 
लिखा जाना चाहिये, ६१३ लिखा मिलता है । बस्तुतः पन्नो की सख्या ४१३ ही है। 
१२९ वे पन्ने के दूसरे पृष्ठ पर पद्मावती विवाह सस्यो' समाप्त होता है । इसके बाद 
११ पन्ने ( १२१-१३१ ) कोरे हैं। प्रति के अन्तिम प्रृष्ठ पर इसके प्रस्तावों की ऋ्रम- 
वार नामावली दी हुई है| इसमे इन पन्नों पर महोबा सम्यो' का होना सूचित किया 
गया है। इससे स्पष्ट है कि ये पन्ने 'महोवा सम्यों” के लिये खाली रखे गये थे पर 
उक्त सम्यो' के उपलब्ध न होने से अथवा अन्य किसी कारण से उसका यहाँ पर 
लिखना शेष रह गया है। इस प्रति में भी उपरोक्त प्रति नं०२ के क्रमानुसार ६६ 
प्रस्ताव है। अन्तिम प्रस्ताव 'राजा रेणसी' नामक प्रस्ताव है जो ५१३ वे पन्ने के 
प्रथम पृष्ठ पर समाप्त हुआ हैं। इसके अनन्तर दो छप्पय तथा एक दोहा है और 


अन्त म पुष्पिफका लख है जिसमे इस प्रति के लिपिकाज्न आंदि का उल्लेख किया गया 


ञ। हे हर ञ है पु रा /्‌ 
8. । राजा रणसी सस्यो! के बाद के इल्लिखित इस समस्त अंश को हम यहाँ 


उद्धु त कस्ते है;-- 


प्‌ 


८४६ 
क्रांचत्त 
सिलि पंकन गन उदधि करद कागद कासस्नी। 
कोटि कबी का जलह कमल कटिकतें. करनी ॥ 


इहि तिथि संप्या गुनित कहे कफका कवियाँने। 
हू श्रम लेपनहार भेद  भेदे सोदद जाने ॥ 


इन कष्ट ग्रंथ प्रन करय जन बड़ या दुप ना लहय । 
पालिये जतन पुस्तफ पवित्र लिपि लेपिफ विनती करय ||१॥ 
गुत सनियन रस पोषहट चंद कवियन दिद्विय | 
छुद गुनी ते तुदष्ठि मद्र कवि सिन भिन किद्धिय॥ 
देस देस वचिप्परिय मेल गुन पार न पावय | 
उद्िम करि मेलवबत आस बिन आल्य आवब ॥ 
चित्रकोट रान अमरेस त्रप हित श्रीसुप आयस दयो। 
गुन वीन बीन करुना उद्धि लपि रासो उद्धिवम कियो ॥२॥ 


दोहा 
लघु दीरघ ओछो अ्रधिक जो कछु अंत्तर होइ। 
सो कवियन भझुप सुद्धू ते कहो आप चुधि सोइ ॥३१॥ 


(पुष्पिका) 


“इद पुस्तक संपूर्णम श्री सम्बत १८६१ वर्ष शाके १७२९ ग्रवर्तमाने श्री सूर्य उत्तरायन 
गते भीष्म ऋतै महा सांगल्योत्तम सासे ज्येप्ठ मासे शुक्ल पत्ते तिथी ७ गुरुवासरे इंर्द 
पुम्तक॑ समाप्त' ॥ ल्पक पाठकयोः शुभ भवतु श्री रस्तु ॥ लिपित॑ श्री उदयपुर मध्ये महाराणा 
जी श्री भीमसिह जी विजय राज्ये लिपायितं) पूरावत ठाकुरां क्षी बाबाजी श्री गोपालसिघ जी 
मोबतर्सिघोत। चास गाडरमाला विजय राज्ये। लेपफक ब्राह्मण ज्ञाति दशोरा गिरधरलाल ॥ 


श्रीरास 


( सज्ञन-बाणी-विज्ञांस ) 


प्रति नं० ४। साइज़ १६-८५ ११-७ इ'च । पत्र-संख्या ४०३। चमड़े की जिल्द को 
पुस्तकाकार प्रति है। इसके प्रत्येक प्रष्ठ पर ३३ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति में ३०३४ 
अक्षर हैं। अक्षर बड़े-बड़े और लिखाबट सुन्दर है। इसके प्रस्तावों की नामावल्ली तथा 
उत्तकी रूपऋ-संख्या उपरोक्त प्रति नं० २ से मिलती है। सिफ इतना अन्तर है कि इसमे 
'विवाह सस्यो' सब्र के अन्त में दिया हुआ है, और उसमे 'धीर पु डीर सम्यो! ओर 


3) !४ 
। 
१॥ 
च्ध्य 
8 रै 
५ 
शो 


अर ९ पड री श न ट 

'बड़ो युद्ध सम्यो! के बीच मे है। सहोबा स्म्यां इत॒गा से नहीं है । * 

! ठु धर | 5 आतन्तिय पणउओआा 

१६१७ में सहाराणा स्त्ररूपसिद जी के लिय लिखी गई थी | इसका अन्तिम पुटित्षा 
लेख यह है;-- 

“सं० १६१७ रा वर्ष सासोत्तम मासे भाद्धपद मासे ती कृष्ण पत्र तोथी ॥ैडी दुध 
लीखीत॑ श्री उदयपुर मध्ये महाराणा जी श्री श्री श्री १० प्री स्वह्पयासह् जी । है मंत्र शाज्य 
लिखित व्यास अंदरनाथ चन्द्रनाथम न्याती बढा पालीवाल खास राय श्रानिवास्जी री 
अम्पुरी सध्ये श्री हुजूर मे ललाणी श्री रस्तु कल्याण सस्तु शुभभवतु श्रीश्नीश्नीश्री॥) 


उक्त पुष्पिका के बाद सहाजनी लिपि में कच्ची स्याही से लिखी हुई दो पत्तियां 
ओर है जिन से सूचित होता 6 कि इस प्रति की श्लोक संख्या २६००० हैं और यह 
सरस्वती भण्डार के लिये लिखी गई थी तथा इसके लिखबान सम राज्य का श८ 


रु० खच हुआ था। वे पक्तियाँ ये है :--- 


“४ इलोक संख्या २६००० । सं०१६१७ मगसर बदि ८ ग़ुरे श्री सरस्वत्ती भंडार जमा 
हुई २० ६८) श्लोक प्रत ४०० लेखे शो सरीलाल जी री चीटी सु ॥” 


शरादि--- 
साटक 
ध्रादि देव अनस्य नम्य गुरयं वानीय वन्देपयं | 
सिप्टं घारन धारयं चहुमती लच्छीस चरनाक्नयं ॥ 
तम गुन तिष्टति इस दुष्ट दहन॑ सुरनाथ सिद्धिश्रयं । 
थिर चर जंगम जीव चंद नमयं सर्वेस वर्दासयं ॥ 
श्नन्‍्त--- 


इकइमे वरप संभरि नरेस। हंसावति ल्याये गंजि देस ॥ 
वाइसे चरल्ल प्रिथीराज पुर। सारग सुता उ्याहे सुपर ॥११॥ 
छुतीस चरप पट सास लोथ | पंगानि सुता ल्‍याये सुखोय । 
राह्वार स्याय चाोसठ मराय। पंचास लाप शअ्ररिदत्न पपाय ॥| १२॥ 


( विक्टोरिया हॉल पुस्तकालय ) 


प्रति न॑ं० ५ । साइज १०८११ इंच। प्रति पुस्तकाकार, अपूर्ण और बहुत बरी 
दशा में है । इसके आदि के २५ और अ'त के कई पन्ने गायब हैं जिससे आदि पर्न 
के प्रारंभ के ६७ रूपक ओर अन्तिम अस्ताव ( बाण वेध सम्यो ) के ६६ वे रूपक के 
वाद का समस्त भाग जाता रहा है । इस समय इस प्रति के ७५६ (२६-५१२ ) पन्ने 
मौजूद है। चीच से स्थान स्थान पर पन्ने कोरे रखे गये हैं जिनकी संख्या कुल मित्ता 
कर ३५ हांती है। प्रारंभ के २४ पन्नों के नष्ट हो जाने से इस बात का अनुसान तो 


( ६४ ) 

लगाया जा सकता है कि अन्त के भी इतने ही पन्न गायत्र हुए है । पर अत के इन 
२४ पन्नों में कोन कॉन से श्रस्ताव लिखे हुए थे, इन में कितने पन्ने खाली थे, इस प्रति 
को लिखवाने का काम कब पूरा हुआ था और यह किसके लिये लिखी गई थी 
इत्यादि बाता को जानने का अब कोई साधन नहीं हैं । लेकिन प्रति एक-दो वर्ष के 
अल्प काल मे लिखी गइ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता | क्योंकि इस में नौ-दस तरह 
की लिखावट हे ओर शरस्तावा का भी कोइ निश्चित क्रम नहीं हैं। जात होता हैं, रासो 
के भिन्न भिन्‍न प्रस्ताव जिस २ क्रम स ओर जब जब भी हरतगत हुए व उसी क्रम से 
इस में लिख लिये गये है। 'ससिन्नता सस्‍्यो', 'सलप युद्ध सम्यो! और “अनंगपाल 
समय के नीच उनका लेखन-काल भी दिया हुआ है। य प्रस्ताव क्रमश. सं० १७३० 

स० ९७७२ आंर स० १७७३ के लिख हए है । लेकिन “चित्ररंख। 'दगाकदार” आदि 
दो-एक प्रस्ताव इसमें ऐसे भी है, जो काग़ज़ आदि को देखते हुए इन से २श३० ब्ष 
पहल्त के लिखे हुए दिखाई पड़ते है। साथ ही 'लोहाना अजान वाहु सम्यो' स्पष्ट ही 
सं? १८००के आस पास का लिखा हुआ है । कहने का अभिग्राय यह कि रांसो की 

यह एक ऐसी प्रति है जिसको तेयार करने में अनुसानतः ६० वष ( स० १७४०- 
१८०० ) का समय लगा है । 


ब 


भिन्‍न भिन्‍न व्यक्तियो के हाथ की लिखावट होने से प्रति के सभी प्रष्ठों पर 
पक्तियों और अक्षरों का परिमाण भी इकसा नही है । किसी प्र॒ष्ठ पर १३ पक्तियाँ 
किसी पर १४,किसी पर २४,और किसी किसी पर २७ तक पंक्तियाँ है । लिखाबट आय: 
सभी लिपिकारों की सुन्दर और सुपांद्य है। पाठ भी अधिकतः शुद्ध ह्वी है। दो-एक 
लिपिकारों ने सयुक्ताज्षरों के लिखने मे असावधानी की है और रुख,ग्ग,त्त इत्यादि के 
स्थान पर क्रमशः ख, ग, त आदि लिख दिया हैं जिसस कही कहा छंदा भ ग दिखाई 
देता है । पर एंसे स्थान बहुत अधिक नहीं है। इस से ६७ प्रस्ताव है । उपरोक्त 
प्रति न॑ं० * के सकाबले में इसमे तीन प्रस्ताव ( विवाह सस्‍्यों पदुमात्रतीं सम्यों 
और रेशसी सम्यों ) कम और एक ( समरसी दिल्ली सहाय सम्यों 2 अधिक ह। 


इस भ्रति में से 'ससिन्नता सम्यौ' का थोड़ा सा भाग हम यहाँ देते है। यह 
सम्यौ, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, स० १७७० का लिखा हुआ है:-- 
द्हा 
श्रादि कथा शाशिवृत् की कहत्त श्रव समूल । 
दिल्‍ली वे पतिसाह ग़ुहि कहि लछि उनमूल ॥१॥ 


( ६४ ) 
अरिल्ल 


आपिम ऋतु क्रीडंत सुराजन। पिति उकलंत पेह नभ छाजन | 
विपस बाय तप्पित तनु भाजन | लग्गि शीत सुमीर सुराजन ।| 


कवित्त 


लग्गि शीत कल मंद नीर निकट सुरजत पट। 
असित सुरंग सुगव तनह उचरत रजत पट ॥ 
मलय चंद मल्लिका धाम धारा गृह सुबर । 
रंजि बिपिन बाटिका शीत्त ब्रुम छांह रजत तर ॥ 
कुमक्रमा अंग उचटत अधि सधि केसरि घनसार घनि। 
कीलंत राज प्रीपम सुरिति आगम पावस तईय भनि ॥ 


बह प्रति मेवाड़ के प्रसिद्ध कवि राव बख्तावरजी के पोत्र श्री मोहनसिदह्द जी 
राव के पास हे ! 


प्राति न॑ं० ६। साइज ११-४०८१०-७ इंच। सजिल्द और गुटकाकार | इसके 
प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १४।१७ अक्षर हैं। अक्षर सुन्दराकार 
लगभग आध इंच साइज के बड़े २ एवं स्पष्ट हैं और पक्की काज्ी स्थाही से लिखे 
हुए है । कागज सफेद और चिकना है। यह सं० १६३७ में बेदले के राब तख्त- 
सिह जी के पुत्र कशंसिह जी के लिये लिखी गई थी । प्रति दो जिल्दो मे है। पहली 
जिल्द से ११०४ पन्ने और १८ प्रस्ताव हैं। इनमे प्रारंभ के ५४ पन्ने कोरे हैं। दूसरी 
जिल्द में ५०५ पन्ने ओर २५ प्रस्ताव हैं। इनमे अन्त के १२ पन्ने खाली है। दोनों 
जिल्दो के प्रस्तावों के नाम ठीक उसी क्रम से, जिस क्रम से ये लिखे गये हैं, उनकी 
रूपक संख्या सहित हम नीचे देते हैं । 


पहली जिल्द:--- 


भास प्रस्ताव 


रूपक संख्या 
हंसावती डा 
पहडराय है ! 
चरुण कथा 
है ३३ 
सामवच 
मद 


पज्जून कछुवाहा होग। १३ 


( ९६ ) 


पज्जूच चाल्ुका श्प८ 
केमास युद्ध ७६ 
चंद द्वारका गमन ध्८ 
सीम वच १४१ 
संजोगिता पूर्व जन्‍म कथा १४२ 
केमास बच १८० 
दुर्गा केदार १६७ 
दिल्‍ली चरण न १७ 
पट ऋतु वर्णन 
कन्नौज कथा १४८४ 
धीर पुडीर ह् 
विवाह वर्णन ड्‌ 
बढ़ी लड़ाई धर 


दूसरी जिल्दः-- 


नाम भरताव रूपक संख्या 
बाण बेघ ३६३ 
राजा रेणसी ११६ 
सलप युद्ध 8४ 
इंछिनी विवाह ॥ श्श्द 
झुगल युद्ध २० 
पुडीर दाहिमी विवाह १६ 
भोम शयन २७ 
दिल्‍ली दान ४७ 
पद्मावती विवाह ४६ 
होली कथा २२ 
दीपमालिका कथा ३५ 
संजी|गता प्र 
शुक वर्णन छ्घ 
बालुकाराय १९१६ 
पंग यज्ञ विध्चंस २० 
संजोगिता नेमाचरण धर 
हॉसीपुर युद्ध फ 


पज्जन महुवा 


हू युद्ध 8: 
पज्जून पातसाह युद्ध 

साम॑त पंग युद्ध के 
समर पंग युद्ध री 
शुक चरित्र कम 
आखेटक चूक वर्ण श्श्८ 
लोहाना अजानबाहु ९७ 


*. उ_ ०7 ७ बे भ्‌ 
इसकी सापा का रिग्द्शन कराने के लिये इसम स 'पद्मात्रती सम्यो! के प्रार 
का थोड़ा सा अंश हम यहाँ देते है: -- 


दूडा 

पूरव दिल यढ गढन पति समुदसिपर अति द्वूग | 

तहां सु विजय सुर राजपति जाहुकुल मह भुग्ग ॥१।॥ 
हसम हय गय देस अति पत्ति सायर मरजाद। 
प्रबल भूप सेवहि सकल घधुनि निसान बहु साइ ॥२॥ 


कवित्त 
घुनि निसान वहु साह नादु सुर पंच बजत दिन !। 
दस हजार हय चढयत हेम नग जटित साज. तिन ॥ 
गज असंप गज पतीय सुहर सेनानीय. सलपहु | 
इक नायक कर घरि पिनाक घर भर रज रपहु ॥ 
दस पुत्र पुत्नीय यकह समय सुरथ ज रंगड मम रड (90) अमर। 
सडार लछ्ठीय अ्रगनित पद्म सो पदमसेन कुवर सुघर ॥१॥ 


यह प्रति वेदल्ेआः े राजकीय पुस्तक मंडार में वतमान हे। 
प्रति नूं० ७। साइज १३-२>८६ इंच। इस में कुल मिज्ञाकर १०२ पन्ने हैं 


जिनमे कुछ पन्ने कोरे है और कुछ पर 'सूरसारावली” का थोड़ा)सां अश तथा तुलसी, 
देव आदि कवियों की फुटकर कविताएं लिखी हुई है । लिखाबट भदहदी और प।ठ 





&वेदला सेवाठ की वर्तमान राजघानी डदयपुर से डेढ़ कोस उत्तर मे चौहान राजपूतों का 
एक बहुत व्टा ठिकाना है। इसके स्वासी इतिहास प्रसिद्ध वीर चन्द्रभान, जो महाराणा सांगा 
की रुरफ से लड़ते हुये खानवा के युद्ध में काम आये थे, के वंशज हैं और 'राव” उनका खिताब 
है। यहाँ के राजकीय पुस्तकालय में भी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों तथा अन्य इतिहास 
विपयक सामग्री का अच्छा संग्रह है । यह प्रति इसी पुस्तकालय की हे । 


( एए ) 


शुद्ध थे य दि ए के छ. 
अशुद्ध हैं| यह प्रति अपू्ण है। इसे रामलाल नामक किसी व्यक्ति ने अपने खुद के 
पढ़न के लिये सं० १५४४ में शाहपुरे मे लिखा था। उपरोक्त प्रति नं० २ था ३ तीन में 
से किसी की नक्नल्त जान पड़ती है। इसमे १४ प्रस्ताव हैं । इनके नाम नीचे ढ्यि 
जाते ४.-- | 


२ ग्रादि पर्व 
२ दुसावतार वर्णन ( श्रपूर्ण ) 
झ्‌ सलप युद्ध 
४ नाहरराय 
84 पज्जून पातसाह युद्ध 
प्‌ हंसावती विवाह वर्णन 
७ दुर्गा केदार 
०० दिल्‍ली वर्णन 
& जंगंम कथा 
१० पटऋतु वणुन 
११ कनवज्ज कथा ( श्रपूर्ण ) 
१२ संयोगिता नेमाचरण ९ अपूर ) 
डे साखटेक श्राप 
१४ शुक चरित्र 


(सरस्वती भंडार) 


प्रति नं० ८। ( कनवज्ज सम्यो ) | साइज ७-५०८६ इच। पत्र संख्या १०४। 
प्रत्येक पृष्ठ पर २९ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में १७४१० अज्ञर है। अक्षर सुवाच्य 
ओर लिखावट साधारणतः अच्छी है। इसमें ७३४ पद्य है। प्रति सं०१८६२ की लिखी 
हुई है | इसका अन्तिम पुष्पिका लेख यह है;--- 

“इति श्री कवि चन्‍्द्‌ विरखिते प्रथीराज रायसों कनवज्ज कहाव संपूर्नंम॥ सुभमस्तु ॥ 
संचत १८६२ भाद्व चदि ८ कह लिखित त्रिपाठी मथरादासेन कालंजर वासिना पोधी लिखी 
पथरहट मा ॥ 

शझादि--- 

दोहा 


ग्यारह से इक्यावना चेत तीज रविवार । 
कनवज दिप्पन कारनह चल्यी सुसंग्हर वार ॥१॥ 


( ६६ 9) 


छ्प्पय 

यारह से असवार लिप्पि लीन्हे मधि लप्ये। 

असी सूर सामंत येक अरि दुल बल भप्ये ॥ 

तन तनुंग वर चच्र॒ वतच्र ठेल वज्ञानन। 

बर भारथ सम सूर देव दानव मनु सानन ॥ 

निरजीव तसल भंजे अरिन र॒द्र भेप दरसन नूपति। 

भिट्वे सुथह भर सु+भई दीपति दिवि दिव लोकपति ॥२॥ 

भन्त--- 
छुप्पय 

ससि दीनो सृग चद्मो कह्मी सुप सन दीपतन | 

तुहि सदेव पुर लिंग जोति संदीप पिनंपिन || 

हो अनंग अंजली कली मधगंघ न जान । 

छुमछमंत महरच परस  पहुपंजलि मान ॥ 
सग तुद्ठि कमलार लगन भवन पिष्य रुचि रुचिर मन। 
जिमि जिमि नय विलंसे प्रबल तिमि तिमि सुप बुद्धा प्रमन [|७३९४ 


( सरस्वती भंडार ) 


प्रति न॑ं० ६। ( बडो युद्ध सम्यों% ) | यह ८-२०८६-४ इ'च साइज के ११४५ पन्नों 
की शुटाकाकार प्रति है। इसके बहुत से पन्नों पर अक्षरों की स्याही उड गई है तथा 
दो-चार पन्ने टूट भी गये हैं और कइयो मे छेद पड़ गये हैं । इस पर किसी समय 
चसड़े की जिल्‍्द थी। लेकिन इस समय तो उसका भी दोनों तरफ़ से कोई एक-एक 
इ“च के करीब टुकड़ा रह गया है । प्रति मांरवाड़ी लिपि में लिखी हुई है। अक्षर भद्दे 
हैं। पर पढ़ने मे कोई खास कठिनाई नही होती । २४ वें रूपक के बाद फे २१ पन्नो 
पर रासो के किरी दूसरे प्रस्ताव का अंश लिखा हुआ है। तद्ंतर फिर बड़ो युद्ध 


#अध्याय धश्यथवा सग के लिए पृथ्वीराज रासो” की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में प्रस्ताव” 
ओर छुछ में 'सम्यों' शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। 'सम्यों' शब्द एकबचन है 
ओर राजपताने में यह फारसी शब्द 'ज़मसाना' के शर्थ में अयुक्त होता है, जेसे-'कालरों सम्यो? 
'खोटो सम्यों आ्रायो! इत्यादि। लेकिन इसके श्रन्त में ''? देख कर हिन्दी के 
लेखकों ने इसे 'समय' का विक्ृत तथा वहुवचन रूप मान लिया है और अपने गढे हुए इसके 
वहुवचन रूप 'समयों? का प्रयोग भी वे करते हैं जो ग़लत ही नहीं, वरन हास्यजनक भी है । 
वास्तव में 'सम्यों! शब्द का प्रयोग वहुवचन में हो ही नहीं सकता | इस के सिवा 'समय” और 


'सम्यों' के अर्थ सें भी उतना ही अन्तर है जितना कि क्रमशः इनके पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द 
|]76 झोर 7०700 में है। 


( ७१ ) 


पसि की किरन जौ जो पोषत हैं औपधिनि 

प्रतरल प्रकास तपें ब्िंच मारतंड को ॥ 
छांडत न मरजाद श्रपनी उद्धि जो लो 

आझ्राय. बल महारिपि मारक्वंड को | 
तेज परिचार धन धाम सुख संपत्ति सो 

तो लो राज करें महाराज नव खंड को ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(७४) प्रेम सागर | रचयिता-प्रेमदास । साइज ६-६ २८ ६-५ इ च। पत्र-संख्या 
४३ | लिपिकाज्-सं० १८६७, माघ सुदी ८, शुक्रवार । प्रति सजिल्द ओर पुस्तकाकार 
है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे १७२० अक्षर हैं। विषय- 
कृष्ण भक्ति | ग्रंथ ११ अध्पायों में विभक्त है। रचना मधुर है । 


आदि --- 


जे विरंचि जें जे नाराऐेन जे महेस गनेस | 

जै जें सारद जे गुर देवा बुद्ध हि करो प्रवेस ॥ 
विनती करहुं हाथ जोरे ज़ग चरन कमल सिरनाऊ' | 
प्रेम कहो राधा हरिजू को जो "भ्रजुुसासन पाऊं ॥१॥ 


कीजे क्रपा जान जन सेवक अरु अनुसांसन दीजें। 

तो में कहों प्रेम को सागर ऐह विनती सुनि ल्ीजे | 
जय गुपाल संतन सुख दाऐक सव घट जानन हारे । 
आरत हरन करन जग मगल राधा प्रान पियारे ॥२॥ 


अंत--- 


प्रेम सहित जो मंज्जन करि है मानि हिआओं विस्वासा । 
तेहि के भवन द्रिद्र न रेहे करि है श्री जू वासा || 
प्रेम करें हरि दरस मिलत है सुनियों संतो बाता | 
प्रेम चस्य ऐ सदा रहत है संकर विस्न विधाता ॥२१॥ 


( सरस्वती भंडार ) 
(५५) फूल चेतनी । रचयिता--श्रज्ञात । साइज़ ६-४» ६ इंच । पत्र संख्या ७। 
लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। लेकिन रूप-रंग से कोई २००/२४० वर्ष की पुरानी 


(९ | #/ # 
दिखाई पड़ती है। पद्य-संख्या ४०। विपय--नायिका भेद। भाषा ब्जभाषा है। 
श्र गाररस की अस्युत्कृप्ट रचना है। 


१ 
२३०७ 


(४ 


क ्क 
दहन 
झंवचर धरा पाणी पत्रतन सूरत छंद सलक्यज ।! 
महाराज श्रभमालरी रित्र इसा जुयराज वार इड।; 
( सरम्त्रती सरदार ) 
के आप आहट: कह 7- 5“ । 
(७७) बिहारी सतसह: प्रति न० १। साइज शन्म ४ दै-5 ३5 ; 
से नामक मिली ठ 7 


लिपिकाल--स० ९७४३, चेत्र शुक्ज्ञा पचमी । बह भत्रातादास 
द्वारा उसके खुद के पढ़ने के लिये लिखी गइ था । 


अंतिम दोहा; -- 
घर घर छहिदनी नरक्विनी कड़े असी 
पतिनि रापि चादरि चुरीतल 


प्रति नूं० २। साइज ८-६०८६ इंच। पत्र संख्या ४८। लिपिफाल -सं> १७5६ | 


इससे ६९३ दोहे है जिनका क्रम विपय के अनुसार रखा गया है| पाठ प्राय: शु 
है, पर कह्दी-कहदी दोहों की मात्राएँ कम ज्यादा हैं । 


अंतिम दोहे ये हैं:--- 
चलत पाई निगुनी शुनी धनु मनि सुत्तिय लाल | 
भेंट भये ज ( य ) साहि मुप सो भागु चाहियतु भाल ॥।६४२॥ 
प्रतिविवित जयसाहि. दुती दीपति दर्पषनि धाम । 
सब जग जीतन को करयो काय व्यूह मनों काम ॥६३६३॥। 


( सरस्वती भंडार ) 


प्रति नं० ३। साइज़ ७-२>८८-२९ इच। पत्र संख्या ११८। लिपिकाल--सं० 
१७७३, कार्तिक सुदी ८ शुक्रवार । यह प्रति किसी दौलत सागर के शिष्य विनोद 


सागर यति द्वारा क्रिसी शाह जी के पुत्र सुख जी के लिये लिखी गई थी। 
७१३ दोहे हैं। प्रत्येक दोहे के नीचे जेन कवि मानसिह (१) की टीका भी हे । 


ग्रादि-- 
मेरी भव वाधा हरो राधा नागर सोड़ ॥ 
जा तन (को) झांई परे स्थस हरित दुत्ति होइ ॥१॥ 


( ७३ ) 
दोहा 


अ्रंबर चरा पाणी पवन सूरज चेंदू सकाज। 
महाराज श्रभमालरो रिपू इता जुगराज ॥१३३६॥। 


( सरस्वती भण्डार 2 


(७७) बिहारी सतसई: प्रति न॑ं० १। साइज़ ४-८४ ३-८ इंच | पत्र संख्या ६० । 
लिपिकाल--सं० १७४३, चेत्र शुक्ला पंचमी । यह भत्रानीदांस नामक किसी व्यक्ति 
द्वारा उसके खुद के पढ़ने के लिये लिखी गई थी। इसमें ७२१ दोहे है 

अंतिम दोहाः --- 


घर घर हिदुनी तुर॒किनी कहे असीस सराहि। 
पतिनि रापषि चादरि चुरी तें रापी जयसाहि ॥७२११ 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नें० २। साइज ८-६०८६ इंच। पत्र संख्या १८ । लिपिकाल--सं० १७६६ | 
इसमें ६५३ दोहे है जिनका क्रम विषय के अनुसार रखा गया है। पाठ प्राय: शुद्ध 
है, पर कद्दी-कद्दी दोहों की मात्राएँ कम ज्यादा हैं । 
अंतिम दोहे ये हैं:--- 
चलत पाई निगुनी गुनी धन्रु मनि सुत्तिय लाल | 
भेंट भये ज ( य ) साहि मुप सो भागु चाहियतु भात्र ॥६५%२॥ 


प्रतिविवित जयसाहि दुती दीपति दर्पनि घाम। 
सवब जग जीतन को. करयो काय व्यूह मन्तों काम ॥६३३॥। 


( सरस्वती भंडार ) 


प्रति नं० ३। साइज़ ७-२>८८-२ इच। पत्र संख्या ११८। लिपिकातज--सं० 
१७७३, कार्तिक सुदी ८ शुक्रवार | यह प्रति किसी दोलत सागर के शिष्य विनोद 
सागर यति द्वारा क्रिसी शाह जी के पुत्र सुख जी के लिये लिखी गई थी। इसमें 
७१३ दोहे हैं। प्रत्येक दोहे के नीचे जैन कबि मानसिह (?) की टीका भी है । 


आादि- 


मेरी भव वाधा ह्रो राधा नागर सोड़ ॥ 
जा तन (का) भाई परे स्याम हरित दा होइ ॥ १।। 


मग्रादि--- 


ध्रत्त--- 


( ७४२ ) 


लप्पय 
सित कीरीत तिहु ज्ञोफ करनि सीतल सेवति जन | 
तपनि ताप तमहरन दरस अहलाद भरत मन ॥ 
वरन चारि वरदान नाम सुभ वरनि चार रचि । 
तोरे सेवक निकर लसे सिर संग परम सुचि ॥ 
है फलदायक जगत को सेवत जो गुर दास भल्न । 
सोह पारवती धो सुरसरी लसे सुधाघरि थी अमल ॥ 


थ्राये वसंत हूं मारग के उमहे सो महा ऊपटी पिय ही के | 
सेरी तो चूक नही कछु वे परि जानो सुभाइन राबरे जी के ॥| 
आराम के बोर मधू बुत कीट पिए रस प्यारे कठोर हो जी ऊे। 
वास कहो श्रहो प्रान पियारे न वाम तो रावरे दी अति नीके ॥ 
( सरस्वती भ डार 2 


(७६) विड़द सिशुगार। रचयिता-करणीदान। साइज़ १२-१५०८६-६ इंच । 


पत्र-संख्या ६ 
भाषा-डिगल 
करणीदान के 


आदि--- 


अचन्त-.- 


। लिपिकाज्ल--सं० १८५६, माघ शुक्ला ५ गुरुवार | छन्‍्दं-सख्या १३६। 
। विपय--जोथपुर के महाराजा अभयपसिह् का जीवन चरित्र | यह 
एक दूसरे बड़े अन्थ सूरज प्रकाश! का संज्षिप्त रूप हे । 


छन्द पद्धरी 
श्री गणपति सरसति निमस्कार | दीजीये मुझू वर बुध उदार ॥ 
अवसांण सिद्ध रहमाण अंस | वापांण करूँ नुप भांण बंस ॥ १॥ 
जिण तेज अरक जिम छुक जहूर । सु दर प्रवीण दातार सूर ॥ 
छन्रपतीय अभो छन्नकुल छुत्तीस। वहत्तर कला सुलथ्ण वत्तीस ॥२॥ 
बरणाश्रम भ्रम मरजाद वेद | भाषा पट नवरप्त अरथ भेद ॥ 
आपरां समंद थागण अथाग | रूपग चन्र असी छत्तीस राग ॥३॥ 


पित गीता चन्र॒प्तात्ञोक पांत | भागवंत सिलोको सपत भांत ॥ 
ईण मझरू उजासरो गुण अपार । सूरजप्रकाश रो तंत सार ॥१३४॥ 
कीरत प्रकास सुजि राज कांम । नुप भंथ विरद सिंगार नाम । 
महाराज निवाज स उछुव मन्न | कविराज राज कहीयो करन्न ॥ 
जपै आसीस आयमा जोड़ | कायम्म राज नूप झुगा कोई ॥१३५॥ 


( ७३ ) 


दोहा 
अंबर धरा पाणी पवन सूरज चंद सकाज | 
महाराज अ्रभमालरो रिषू इता जुगराज ॥१३६॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(७७) बिहारी सतसई: प्रति नं० १। साइज़ ४-८» ३-८ इच। पत्र संख्या ६० । 
लिपिकाज्--स० १७४३, चेत्र शुकल्ञा पंचमी । यह भवानोदांस नामक किसी व्यक्ति 
द्वारा उसके खुद के पढ़ने के लिये लिखी गई थी। इसमें ७२१ दोहे हें । 

अंतिम दोहाः --- 


घर घर हिदुनी तुर॒किनी कहे असीस सराहि | 
पतिनि राषि चादरि चुरी तें रापी जयसाहि ॥७२१॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नूं० २। साइज ८-६०८६ इंच । पत्र संख्या २८। लिपिकाल--सं० १७६६ | 


इससे ६९३ दोहे है जिनका क्रम विषय के अनुसार रखा गया है । पाठ प्राय: शुद्ध 
है, पर कद्दी-कद्दी दोहों की मात्राएं कम ज्यादा हैं । 
भ्रंतिम दोहे ये हैं:--- 
चलत पाई निगुनी ग्रुनी धनु मनि सुत्तिय लाल | 
भेंट भये ज ( य ) साहि मुप सो भागु चाहियतु भाल ॥|६९२॥ 


प्रतिविवित जयसाहि. दुती दीपति द्पनि घाम। 
सव जग जीतन को करयो काय व्यूह मन्तो काम ॥६९३॥। 


( सरस्वती भंडार ) 


प्रति नँं० ३। साइज ७-२>८८-२ इच। पत्र संख्या ११८। लिपिकाल--सं० 
१७७३, कार्तिक सुदी ८ शुक्रवार | यह प्रति किसी दौलत सागर के शिष्य विनोद 
सागर यति द्वारा किसी शाह जी के पुत्र सुख जी के लिये लिखी गई थी। इसमें 
७१३ दोहे हैँ। प्रत्येक दोहे के नीचे जैन कवि मानसिह (?) की टीका भी हे । 


ग्रादि--- 


सेरी भव वाधा हरो राधा नागर सोइ ॥| 
जा तन (को) फरांई परे स्थाम हरित दुति होइ ॥|१॥ 


( ७७ ) 
टीका 

ड्हा हक आदि। मंगल्लाचरण के काम । | श्री राधा-कृष्ण को संज्ोग |। श'गार 
व्याय्यान कीजे हैं ॥ जा तन०॥ स्पाम॒द्र० | जा के सरीर की जोति के लागत ही ॥ श्री क्षण 
ज़ु हरित दुति कह्दे ते ॥ श्री राधा जुक्त नील रत्न समान रंग होय ॥ जैसे हरताल और नील 
को रंग ओेकठे || सथन नीलो रंग होत है।॥ श्री राधा पीत रंग ॥ अर कृष्ण जु नील रंग ॥ दोह 

9. ७ को ग्रक ७ + न्पि हट श् च् 
के संजोग कर ॥ दोहु' को अक रंग होइ ॥ पांच रतन समांन ॥ इति गर्नितार्थ ॥ ओैसी श्री 
राधा जु ॥ नागर कहेते र॒प गुण करी सुन्दर || सो मेरी भव बाधा हरो कहते मेरी संसार 
की पीड़ा ॥ रोग सोगादि कष्ट दुरे करो ॥१॥ 

अन्तिम दोहा:-- 


दीह्दा 
हुकम पाइ जयतसाह को हरि राधिका ग्रसाद | 
करी बिहारी सतसही भरी अनेक संवाद ॥७१३ 


टीका 
हुक० ॥ हरि ॥ राजा श्री जयसिंघ जु को हुकम आदिस पाइके ॥ श्री राबा कृष्ण जु के 
प्रसाद करिके ॥ करी ०| भरी०॥ बिहारी कविश्वर सात से तेरा दोहरा अनेफ रस स्वादु भरे 
कीए ॥ इत्यर्थ ० ७१३॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नं० ४७ । साइज़ ६-६ % ४-१ इंच । पत्र-संख्या २७ । लिपिकाज्न--सं० १७८३, 
फाल्णुण सुदी १३। यह उपरोक्त प्रति नं० २ की नक़ल् प्रतीत द्वोती है। दोनों मे 
दोही का पूबापर क्रम प्रायः एक ही सा है । दोहो की संख्या भी दोनों मे वढ्दी ३४५३ 
है, सिफे इतना अन्तर है. कि उप्तमे दोदो पर उनऊे सख्यात्मक अंक आदि से अन्त 
तक एक सिलसिले से लगाये गये है ओर इसमे प्रत्येक विषय के दोढी की संख्या 
अल्लग-अलग बतलाई गई है । 

अन्तिम दोहेः-- 

चल्त पाइ निगुनी गुनी धनु मनि मुत्तिय लाल | 
सेट भये जयसाहि सो भागु चाहियतु भाल ॥! 
प्रतिबिबित जयसाहि टुत्ति दीपति दु्पनि घाम। 
सब जग जीतन कौ करयो काय व्यूह मनो काम ॥। 
( सरस्वती भण्डार ) 


( ७४ ) 


प्रति न॑ ५। यह ५-०» ५ इच साइज़ के ६१ पन्नों की गुटकाकार प्रति है। इसमे 
७१३ दोहे है | यह्‌ प्रति स>? १७८४, कार्तिक शुक्ज्ञा ११ शनिवार को मंवाड़ के महा- 
राणा संग्रामसिह जी ( दुसरे ) के कुबर जगतत्रिह जो के लिये लिखी गई थी । 
इसका पाठ बहुत शुद्ध है । 

अतिम दोहेः-- 


घर घर तुरकनि हिंदुनी देत असीस सराहि | 
पतिनु राषि चाद्र चुरी ते रापी जयसाहि | 
हुकम पाय जयसाहि को हरि राधिका प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद ॥७१३॥ 


यह प्रति स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल के पुस्तकालय में सुरक्षित हे । 


प्रति नं० ६। साइज़ ६-३१०८८-२ इ"च । पत्र संख्या रे८। लिपिकाल सं० १७६४, 
फाल्गुण सुदी ८, गुरुवार। इसमें ७१० दोहे हैं । 
गतिम दोहे-- 


यों दुल काढ़े बलक ते तें जयसिह भुवाल । 

उदर अधासुर के परे ज्यो हरि गाय गुवाल ॥७०१॥ 
धर घर हिंदुनि तुरकनी कहे असीस सराहि। 

पति रापी चादर चुरी तें रापी जयस्ताहि ॥७१० 


सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नं० ७ | साइज ७-७ >८ ४-६ इ'च। पत्र संख्या ३९। लिपिकाल-सं० १८र८ 
प्रति जीणावस्था मे है। चार-पांच पन्ने फट भी गये हैं । इसमे ७०४ दोहे हैं । 


श्रन्तिम दोहेः--- 


रहति न रिन जयसाहि झुप ल्पि लापन की फौज | 

जोंचि निरापरऊ चलें ल लापन की मौज ॥७०४॥ 
चलत पाई निगुनी गुनी घन मनि मुत्तिय मात | 

भेट भये जयसाह सों भाग चाहियतु भाल ||७०४ || 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति इज ६-७ २८ ५-६ इंच | पत्र संख्या ३८ । इसम लापकाल दिया 


३2 


हुआ नहीं है। कोई २०० वर्ष की पुरानी दिखाई पड़ती है। इसमें ७०१ दोहे हैं । 


( ७६ ) 


अन्तिम दो हे:-- 


गोरी गदकारी परें हँसतु कपोलनु गाड । 

जब 

कर्त लसति गवारि यह सुनकिरवा की आह [[७००॥ 
जो लो लपो न कुल्न कथा डिक तौ लो ठहराड़ । 


देपा आवत देप ही ज्यों हैँ र्यौ न जाइ ॥७०१॥ 


(९५७ 


( सरम्वती भण्डार ) 
प्रति नं? ६ | साइज़ ४३८ ३-६ इंच । पत्र संहया १०१ | लिपिकाज्न-सं० १८५० 
के आस पास । इस में ७१६ दोहे है । 
अन्तिम दोहे;--- 


घर घर तुरकनि हिंदुनी कहे श्रसीस सराहि । 
पति न राखि चादरि चुरी तें राखि जयसाहि ॥७१५॥ 
हुकम पाई जयसाहि को हरि राधिका प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद ॥७१३॥| 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नं १०) १०-६७ ४-७ इंच की पुस्तकाकार प्रति है। पत्र-संख्या २६। 
लिपिकाल का उल्लेख इसमे भी नहीं है । कोई १००/१२५ व पहले की लिखी हुई 
प्रतीत होती हैं। इसमें ७०६ दोहे हैं जो किमी क्रम विशेष से नदी रखे गये हैं | यह 
बिहारी के दोहो का एक सामान्य संग्रह मात्र है । 


अन्तिम दोहेः--- 


जी लो लखे न कुल कथा ठिक तो लो ठहराइ । 
देखें आवति देख ही क्‍्य हूँ रक्मो न जाइ ॥७००८॥ 
तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग। 
अनवूड़े बूढ़े तिरे जे बूडे सब अंग ॥७०४९॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(७प) बुद्धियसों । रचयिता-जल्ह । साइज़ ६»८-२ इंच । पत्र-संख्या 
६ | लिपिकाल-- सं० १७०४, पौष शुकत्ञा रे रविवार । दोदा, छप्पय, गाहा, पाघड़ी, 
मोतीदाम, मुझ्ैल, अड़ैल इत्यादि सब मिलाकर १४० छन्दों में म्ंथ समाप्त हुआ हे । 
इसमे चम्पावती नगरी के राजकुमार और जलधितरगिनी नामक एक रूपवती स्त्री 
की प्रेम-कहानी है। राजकुमार अपनी राजधानी से आकर कुछ दिनो के लिये 


( ७४७ ) 


जलधितरंगिनी के सांथ समुद्र के पास किसी निजन स्थान मे र्‌दता व्य 
और जिस समय वहाँ से रवाना द्ोता है, जलबितरंगिनी से एक माह के भीतर 
वापिस लौटने का वादा करता है। अवधि के ऊपर कई साह के त्रीत ज्ञाने पर 
भी जब राजकुमार नहीं आता है तब विरहोत्तापित जलधितरंगिनी डुनिया 
से विरक्त हो जाती है और अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को उतार फेकती है।इस 
पर उसकी माँ उसके सामने दुनिया के विज्ञास-वैमत्॒ तथा देव दुर्लभ मानव 
देह की महत्ता का राग अलॉपने लगती है । इतने मे राजकुमार भी आ पहुँचता है । 
दोनों का पुर्भिलन हो जाता है और आनन्‍दू-उत्साह के साथ अपना समय व्यतीत 
करते है । 
आदि-- 


दोहा 


चंपावति चतुरापुरी चितू हरण सय नंद ॥ 
सोम चंस वर ऊधरण नपति तही मलय्यंद ॥ १॥ 


छुन्द्‌ अडेल 
जोजन पंच सुदह्ै पुरवास | नगर नागर मंडय मंड अवास ॥। 
नट नाटक जग्य सुरग्य सुवासु | भूषण भूरि कीयो कविलासु ॥२॥। 
राज पुत्त इक दुक्षिण देस । धन वहु बंधि चल्यो परदेस ॥ 
वय पूरण प्रण बलुघधि वीर। लोचति नयन निधघटह नीर ॥३॥| 
वेस सहस दस ऊपरी बह | जल्घतरंगनी कीय विच हृटद् ॥ 
नेह ग्रह जोर्गिन जायि | लद्ठि सरीर समेत समायि |[४७॥ 
प्रस्त-- 
दोहा 

अंमा पत्त वसंत भो कोमल कृपल मेल्ति। 

अत्ता मंडन निम्नही बहुली लद्छि संकेलि ॥|१३६॥ 

इति प्रतिवाद सुचेस रस वर्ण कियो कवि जरूह | 

चेंपावति नयरि सुथल कही सनोहर गरह ॥१४०॥। 


( सरस्वती भंडार ) 
(७६) भक्त-परचई । रचयिता--अनंतदास । साइज़ &६-२३८४-८ इनच। पत्न- 
संख्या ५ | लिपिकाल--सं० १८३१ प्रति के प्रत्येक प्रष्ठ पर १२ प॑क्तियां और ग्रति 


पक्ति में २०३२ अक्षर हैं। इसमें नामदेव और. त्रिल्ोन के जीवन-चरित्र वर्णित 
हैं। ग्रंथ के आदि की दो पंक्तियाँ निम्न हैं :-- 


( ७८ ) 
चोपाड 
अल्प निरंजन बिनवा तोही | मागृ' साथ सगति दे मोही ॥ 
सचत सोला से पताला। वाणी बोले वचन श्साला॥ 
यह ग्राँव स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थत्ञ के पुस्तकालय की है। 
(८०) भकतमाल | रचयिता--नाभादास । साइज़ ७ ६०८७ इ'च | पत्र-संख्या 
३५। कागज बहुत पतला और जीणांवस्था में है । लिखावट भद्दी पर पांठ शुद्ध 
है | लिपिकाल--सं० १७२४ । विपय--भक्तों की कथा | 


छादि--- 
दोहा 
भगति भगत भगवंत गुर चतन्र नाम बषु ऐक | 
इनके पग वंदन करत नासईं विष्न अनेक ॥ १॥ 
खन्त--- 


भगत दाम जिन जिन कथी तिनकी जूठन पाइ | 
मे मत सार अछेर ह्व| कीनु सीलो (क) बनाइ ॥ ११॥ 
कांहँ के बल जोग जग कुल करणी की आस । 
भगति नाव माला अगर उर बसी नराईंणदास ॥ १२॥। 
( सरस्वती मंडार 2 


(८१) भकक्‍तमाल्र की टीका | रचयिता-प्रियादास । साइज ८-७५ ६-4 इ च। 
पत्न-संख्या ६४० | लिपिकाज्-सं० १७८६, माह खुदी ४, सोमवार। पथ- 
संख्या ६१८। 

आदि--- 

कवित्त 

महा प्रभू कृष्ण चेंतन्य मन हरन जू के र 

चरन को ध्यान मेरे नाम झुख गाईय । 
ताहि समें नाभा जू ने आग्या दुई लई धारी 

टीका निस्तार भक्तमाल को सुनाईये || 
कीजीइ कवित्त बंद छुंद अति प्यारी लगे हि 

जगे जग मांहि कहि वानी विरमाईये । 
जानो निज मति श्रेयें सुन्यो भागवत शुकड हि 

मुनि प्रवेश कियो असे ही कहाईये || १ ॥ 


( ७६ ) 
अन्त -- 


अग्नि जरावी लेके जल में बुडावों भावे 
सूरी प चढावो घोर गरल पिआ्रायवी । 
वीछू कटवावो कोटि सांप लपटाबो हाथी 
आगे डरवावों इती भीत उपजायवी ॥ 
सिघ पे खबावी चाहे भूमि गढवावों तीखी 
अनी विंधवावी मोहि दुख नहीं पायवी | 
त्रज जन प्रांन कांन वात यह कांन करो 
भक्ति सो विमुप ताको मुप न दिखायबी ॥ ६२८ ॥ 
( सज्ञन-वाणी-विजल्ञास ) 


८२) भक्तमाल की टीका) टीकाकार--बाज़्कराम | साइज़ १२-३४ ३-७ 
इ'च्‌ । पत्र-सख्या ४५८। प्रत्येक प ४ पर २९२६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८२० 
अक्षर है। लिपि सुडौल और सुपाण्य है। यह प्रति मेबाइ के महाराणा शंभुसिह 
जी की माता के लिये सं० १६३२ में लिपिबद्ध हुईं थी:-- 
हिदवा हिंदों पातसा, संभुर्सिह नरंद । 
ता जननी वांचन अरथ, लिखियो सहत आनंद ॥ 


संमत उगणी ओर वतीसा। चोद्स भादू दीत को बासा॥ 
उत्तम पुल रो पक्त बुद होई। ल्िख्यो प्रीति कर जानो सोई।॥ 


नाभाजी के 'भक्तमाल” की यह एक बहुत बड़ी, सरस और भावपूर्ण 
टीका है । टीकाकार ने इसका नाम भक्त दांम गुण चित्रनी टीका” रखा है। इससे 
दोहा, छप्पय आदि कई ग्रकार के छुंंदो का प्रयोग किया गया है, पर अधिकता 
चोपइया छंद की है। हिंदी के भक्त कवियों के बिपय में नाभादास ने अपने 
भक्तमाल में जिन-जिन बातो पर ग्रकाश डाला है उनके अलावा भी बहुत सी नई 
बातें इसमें बतलाई गई है और इसलिये साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के 
साथ-साथ यह संत-महात्माओं के इतिहास की दृष्टि से भी परम उपयोगी है। केवल 
आदि अत का भाग न देकर इसमें से कबीर साहब के विपय का पूरा लेख हम 
नीचे उद्ध त करते हैं | 
मूल 
( छप्पय ) 
कवीर कांणि रापी नहीं वर्ण आश्रम पटदरसनी । 
भक्ति विमुप जो धर्म सोई अधर्म करि गायो। 


( ८० ) 


जोग जज्ञ ब्रत दान भजन बिन तुच्छ बतायो ॥ 
हिंदू तुरक प्रमाण रमैणी सबदी सापी। 
पप्तिपांत नहि बात सब्रनि का हित की भाषी ॥ 
आर्‌हु दूसा हूँ जगत परि मुपि देपि नांही भनी । 
कबीर काणि रापी नहीं वर्ण आश्रम्त पथ्दरसनी ॥ 


टीका 
( चौपइया छंद ) 


अब कबीर की गाथा सुनिये आदि हु तें जो होई | 

बढ़ आर्‌ह समता जिस हितकर पक्तपात नहिं कोई ॥ 
रांमांनंदृंहि सेवत एका बनिक तिय्रा चित ल्ाई। 

नित दरसन स्वार्सी पे आवबे सीधा लल्‍्यावै बाई॥ १॥ 


प॑ ताके मन पुन्न कांसनां प्रगट न सुपर सू' गावे। 
स्वांसी अतरजामी जांनी सों ताके मन भावे॥ 


तब मन ही में कीन्ह विचारा देहो या कू' पूता। 
पे हरि पासहि आज्ञा लेऊ' यहु नारी अबसूता॥ २॥ 


तब स्वामी कहि तासू आवहु मात सवेरी वाई। 
स्वांमी प्रात नहाय पूजा करि हरिस आज्ञा पाई। 
बाई प्रात न आई संका भाग मंद अ्रनुसारी। 
ताही समय पठाई ओरहि बिग्नरी भोजन कारी॥ ३ ॥ 


सा बिधवा गत स्वामी पासा हरि इच्छा बलवंता । 

नमन करी तिहि दूरिहि जबही स्वॉमी बचन भणंता || 
होहि पुत्र हरि भक्ता तेरे सत्य हमारी बांनी। 
सुनतहि विधवा सकुची मन में पुनि स्वांमीहि बषांनी || ४ || 
तुम जांनी सो में नहिं स्वांगी हा विधवा हछिज नारी । 

दवा दई तुध॥ सी सम्म सापा जग मम होत पषचारी || 

तब स्वांमी कहि ताके भोलें कही होयगी त्योही। 

भक्त गिश हरि रूपा न करई बांण राम को ज्योही॥ ३ ॥ 


सा पछिताय बनिक तिय पासिहि जाय सुनाई सोई। 

सुनि सा बांनी मन पदितानी बनियांनी अति रोई॥ 

पुनि तिहि विधवा गुपती रापी जब लगि पुत्र जनाई। 

काल पाय सुत जायो सोई पंदरकू दयो नपाई॥ ६ ॥ 


( ८१ ) 


तब ही एक श्रपुत्र जुलाहा देपि ल्लीयो सिसु सोई । 
जाय तियहि दे कीन्दो पालन लालन सुत हित होई।। 
कोऊ धाय लगाय जिवाबा वडो भयो परणावा। 
पिता जुलाहा सो मिरि जावा आपहि कप्नत्र करावा || ७ ॥ 
इक लरका इक लरकी नाई माई और लुगाई। 
इक कबीर जन पच करहई भक्ति रीति नहिं पाई॥ 
तब कबीर पे हरि घरि करुणा बानी गगन उचारोी | 
तिलक दांसम धरि सत सेय तू पावहि द्रस हमारी ॥ ८ ॥ 


र./ 


रामांनदु घरों गुरु प्िर परि पुनि कबीर हूँ गाई। 
हम कुल तुरकन स्वामी धीजे तिलक दांस किम पाई ॥ 
तब हरि कहि स्वामी के मगन ? सिर हो न्हान जब जाईं। 
तिस पग लगि तुम क्रोतक तब लिस कर घरि राम कहाई ॥ 8॥ 
असु गुरु होय मांनि सो ठांनि वेष्णव भयो कबीरा । 
दिलक दाम घरि रांमहि गावत सत सग करि धीरा || 
भक्तिनि को ग॒ुद्द धनहि पाये माता को नहिं भावा। 
क्यू' निम धरम छॉडि करि बेटा पर को घरम गहावा ॥१०॥ 


साला तितल्क देपि तिय रोवत वति को किन भरमावा | 
घर को घन मुडियन कू पोवत रंडी रारि बढ़ावा ॥ 
काहू रांमांनदहि यहु कही जुलहा भक्तिकराई। 
नाम कवीरा श्रति मति धीरा तुम्दरोी सिष्य कहाई ||११॥ 
कहि स्वांम्ी ताकू गहि ल्यावहु हम कब चेला कीन्हा। 
ल्याये ताहि बोलि स्वामी ५ आडा परदा दीन्हा ॥ 
फहि स्वांसी हम कब लिप कीन्‍्हां छुपा नाम क्यू लेई। 
तव कवीर कहि निसि मगर मम तुम नहांवन जात मिलेई ||१२॥ 
समर पग लगि मम्र प्विर कर धघरि तुम राम कहावा जबही | 
एही मंत्र तंत्र सब गावत में गुरु पद्‌ घारा तबहीं || 
कबीर की मति निरमत्न जानी रवांमी भयो असंत्रां। 
परदा पोलि वोलि दे भक्ति हि प्तिप करि लीयौ अपंत्ना |[१३॥| 
गुरु पद भेट कबीर पमोदा ले आ्रायस ग्रह आवया। 
अब निरभय राघव ग्रुण गावत कहू संक न ल्यावा ॥ 
प्रेम सहित मन हरि पद्‌ नचवत दंग चित द्वव रोसांचा । 
केवल हरि चरणनि अनुरागा जग कु न जांने सांचा ॥१४॥ 
अऊ्ुत रंग ल्ग्यो दासा तन सन्त सेव शुचवांने | 
ताना तनत चनत उतनोई ग्रेह निवाह् प्रमानें || 


५ परे ) 


प्ेसन बेवि करि आधरो जल्ाहा सन्‍्तनि देय पवाई 
मन आनन्द रपे अ्रति थीरा सोध बाघ चित लाई ॥ १९॥ 


एक यार हरि परचा लेबे वेष्णव रूप बनावा। 
दुरबल तन जीरण पट धारयां कबीर पासईहि आचा ॥ 
कही साथु मोह पट दीने दुपत सीत तन छावा। 
तब कबीर श्राथ्रा पट देत्रे फारण ल्ग्यों तदावा॥१5।' 


[क्ष 


कही भक्त सारोई दीजे आधे नदि सगाई। 
तब सब दीयी लियो कहुँ ओटा कबत्रीर गेह न जाई ॥| 
घर लरके तिय जननी भूप्री परची त्रिनि ढुप पाई। 
अस बिचार दिन तीन कब्रीरा छुपा रांम समराई ॥१७०॥ 
घीर कबोरा संका वंका पे घर लरका भूपा। 
तब करि कृपा होय बनिज़ारों आयो हरि सेलूका ॥ 
घर कबीर के डारत गोनी सकल सुजि निकसाई। 
कबीर की मातहि कहि हरि जी भीतर घरिये माई ॥१८। 
कहि माई तू' को बनिजारों सूज कहां तें लाया | 
मति डारे बिन जाने मम सुत वित्त न लेत पराया ॥ 


जे 


कहि नायक सुनि माता बांनी तेशा सुत पं गाजा। 
दूरस आ्राय बहु बित्त चढ़ावा ताको ले यहु साजा ॥१६॥ 
घर कू' दुयो पठाय कब्रीरें सो हम ले इत आता | 
हों बनिजारों संतन प्यारो अब तो घारों माता ॥ 
हरि कहि जात बित घरि सागा सुत की पप्ररि कराबा । 
सोधि कब्रीरहि नर ले आवबा रिच की रीति जतावा ॥२०॥/ 


पुनि कबीर सो मन में जानी कृपा करी रघुराई। 
ग्रत॒तांनां काहे कू' तनिये सहजे रांम पुराई |) 
तब कबीर बहु संत बुल्लाया ठोर ठोर के जबदी। 
सोई सूज पवाई संतनि कछू न रापी तबहीं॥२१॥। 
सुनि ब्राह्मण संन्‍्यासी कीपे कबीर के घर आवा। 
कही कब्ीरहि भागि नगर तज्नि जीवत तोहि छुटवा ॥| 
तव॒कब्रोर कह्दि क्यु' उठि जाऊ कछू राहा नहि मारी । 
नहिं धन में काहू का चोरा तकी नहीं परनारी ॥२२॥ 
में बेटों ग्रह हरि गुण गाऊँ क्‍्यु तुमको पकराई। 
तव॒द्विज कही तू हम रापोनी हमरी मांन घटाई ॥ 
राजा तो को सूजि चढाई हम हि के न पुथाई। 
मुद्दिया सुद्र चुल्ाय जिमाया संपति दुईं लुगई ॥२३॥। 


( ८२ ) 


जज्ञ॒ रसोई जो करई ब्रिप्रनि प्रथम बुलावे। 
विप्रनि पीछो देव और क्‌ बेद पुरांणां गावे॥ 
ते अपमांच हमाश ठांनां मुडिया प्रथम जिमावा। 
हम के कछु, बात न पूछी एही चूक परावा ॥२४॥ 
अबहि रसोई हम क्‌' दीजे नांतर तोहि पिठाई। 
कहि कबीर तुम कैसे लेंही ब्राह्मण अगश्न जिमाईं॥ 
अरब हो सूज उहिष्ट रहांनी सुडिया प्रथमहि पाचा । 
रहो परे में और हि व्यांऊ' सूंजि मडी लगि जावां ॥२५॥ 
द्वज्िन कही जावहु रूट ल्यावबहु गयो कबीरा दासा। 
बिना सूज देवे की तिन कू' मिस करि सेटी पासा।॥ 
छिपा कबीरा बेठि रहाई तब केसच मन थारी। 
मस जन गिर सांची करि कोरत्ि बढऊ काज सुधारी ॥२६॥ 


जन कबीर को रूप धारि प्रश्रु बहुत द्रबि ले आवा। 
मठी मांहि सीधा ले सोलिहि सिरह माल दे ल्‍्यावां॥ 
क 5ि द्वे 

कबीर के ग्रह सूजि उतारी बिप्रनि दवे लागा। 
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नां जनों प्रति सेर अरढ़ाई मेंदरा चावल पागा |[२७॥ 
घृत अरू पड़ पांन की बारी दीन्ह कीन्ह सन्‍्तोषा। 
राजी भये विप्र जय बोली जब मन स्वारथ पोषा ॥ 
तिनि में पोटो ब्राह्मण बोल्यो जुलहै बहु निधि पाई। 
कही न॒प सू' सब पोसि लिवावों तिते और द्विज गाई ॥२०।| 


क्यू" नुप सं कहिये यहु जुलहा मन को बहुत उदारा | 
अज हू यापें सौज लेहगे डर दिपाय करि कारा ॥ 
ट्विज संन्यासी सीधा ल्रीघधा ओरड ले ले जाई। 
हरि कबीर की कीरति बढ़ई सीधा सब निपुनाई ॥|६६॥ 
पुनि कवीर कू' हरि सुवि दीन्ही अ्रचीन्ह द्विज तन धारी। 
इत क्यू” बेटों भक्त जाहु कट कबीर घर सुप कारी || 
तहां बटत हैँ सीवा सबक ट्विज संन्यासिनि लीन्हा । 
प्रति जन सेर अढ'ई देवे देपषि हमहि यहु लीन्हा ॥३०॥ 
अस कहि गयो कररीरें ज्ञानी कृपा करी रघुराई। 
गया ग्रेह देपि सत्र सूजिहि भिक्षुऊ ले ले जाई ॥ 
प्रमुदुति सन जन कबीर हरि पद सरख कृपा श्रति जांनीं | 
धन्य रास निज जन प्रति पालक वालक मात समांनी |॥३२॥ 
कवीर राप्दि समरत श्रति "ति मन विस्वास बढानां | 
श्री गुरु को नित्र दरसन करई उर उजल प्रगर्रानां ॥ 


( ८४ ») 


विश्वरूप हरि अंतर भासा सत्र जा राति लपांनी । 
एक बार श्र गुरू के पासहि अह्गुत बवोक्यों बानी ॥|३२॥ 
स्वाम! मानस पूजा टांनत हरि सिर क्रीट बनावा | 
बक्र बनाव। लपि कंत्रीर कदि प्रभु यह बकरा आया ॥| 
स््रॉंसी कहि तें कैसे जाना तबदि कब्रीर श्रफ़ासा | 
में देषत हू' कृपा तिहारी लव निरमत हो द्वाम्रा ||३३॥ 
हुकम तिहारे विधवा द्विम्र तिय गरभ अरभ हो सूता | 
जांनो सोई जानी स्वामी समर्थ बढ अश्रबबूता || 
तब सें रामानन्द हु आदा कबत्रीर को श्रति ठारने। 
कबीर की जग कोरति वबाढ़ी गज़ा परजा मानें॥३४॥ 
पूजा भेट लोक बहु घरई लेत न कबीर दासा। 
असन वसन तन चाहत लेचे जाके हरि विश्वासा॥ 
जो जो अधिकारी धरि जाबे सो हो संत जिमावे | 
व्यों वयो अधिक जातरा लागे कबीर कू' न सुहाबे ॥३४५॥ 


ध्यान भंग लपि जगत निवारन चोज कब्रीर कीन्हां | 
दे कछु गणिका संग लिवाई बतक गंग जल लीन्हां | 
बघपली कन्ध भ्ुज्ञा घरि चोहट बिचरा दास कवीरा। 
सब जग निन्दा करिये लागा जिनकी बुधि अधीरा ॥३६॥ 
ब्राह्मण बनिया हसत कहत ग्रस दिन दस भक्ति कराई । 
श्रब कबीर वृषल्ली अति देवहु अन्त नीच कुल जाईं॥ 
तब कबीर के जेतक संगी भक्ति सकल मुप गोई। 
ताही समय एक द्वें 5हरा कबीर संगी सोई ॥३७॥| 
महंत सन्त आचारज अगमहि जाने जाँनन हारा। 
तब कबीर वृषित्ञी तजि चाला कासी भूपति द्वारा ॥ 
गयी तठहाँ पूरव उत आदर नृुप ग्रासन नहि दीन्‍्हां 
सब सू' बेठा दूरि कवीरा तत्रहि चोज इक ऊीन्‍्हां ॥|३८॥ 
झूठी निंदा! करत लोफ को चुरो हं।त यहु जानी । 
प्रगट कमंडलु तें जल डार॒गो राम भाषि खझज्ञ पांनी ॥ 
देपि चरित नप पूछी तासू यहु की करयो कब्रोरा | 
तब कबीर कहि जर्गन्नाथ को पडा भ्ात उत्तीरा ॥३९॥ 
अटका उष्ण पर॒यो तिस पण परि हरि कृपया हम दीसा। 
तिस पग पे जल डारि सिरावा कोस चार सत बीसा॥ 
नप कही सांच कहे किधु' डहकत मन से बात न आाइई। 
मूठ सभाजन कहि हँसि जुलहा मदिरा मत्त बफाई ॥४०॥| 
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तहां ऐंक जन कहि न॒प मॉँनहु कबीर ऋूठन भाषी | 
चौफस करो कही नृप दूतद्वि पठयो ल्यावन ख्रापी |। 
जगज्ञाथ सो जाय पुद्ाई उही वात उन गाई। 
भात उतारत उष्ण पान्न गिरि मस्त पंग परयों तदाई [४१॥ 


भक्त कबीरां, कासी बासी तिहि जल ढोरि सिराया । 
हुता इहांई जांनी सांचड़ि दिन तिथि समय बताया || 
पत्र लिपाय आय सदस नुप पासहि सांच जनाईं । 
सुनि नुप डर॒यो कएयो अपसानां कबीर कहि न मनाई || ४२॥ 
अब उहि कोप करें सो परि राज्य मअ्रष्ट हो जावे। 
५ कि 
तब नप रांनी मिल करि मंत्रहि कबीर द्रसन घाव ॥ 
धन सम्पति करि तोप कबीरन तब काठी सिर धारी। 
राजा रॉनी सहित कहुंबी कंधु घरी कुठारी ॥४१॥ 
लाज तजी नप चौहट निकला सिर लकरी को भारा । 
सदन कबीरा के जब पहुंचे नपहि कबीर निदह्ारा॥ 
उठि नूप सनभझुप भार डरावा कही करी क्यू पेदा | 
मेरे नहीं रोस कछु तुम सू तुम नप न्याय विभेदा ॥४३॥ 
तुम वड हमहि बडाई दीन्हीं साँच मूठ पहिचांनां । 
अस नप के आनंद बडायो कबीर सत्र सुपदांनां॥ 
नपति क्षमाय आय ग्रह वेठा अति जस चढ़ा कबीरा । 
निंता विंदा समरथ जन के दासी हुकम बहीरा ॥४२९॥ 
कबीर महिसाँ चढी नगर इक रांमहि कहे कहावे। 
श्रान धरम सब देत उठाई नुप प्रजा हुकक्‍स चलावे॥ 
काजी ब्राह्मण सब दुप मॉनत कब जुजहा कू' मारें। 
भरे रोप ते देपि कवीरहि ज्यों पा दठेपि मजारें ॥४६॥ 
पातसाह इक साहा सिकदर कासी आवा जवबही। 
काजी व्रांह्मण क्चीर जननी मिल्ि हजरत पें जबही ॥। 
चले पुकारन रांड घप्रिपाई काज्ञी ब्राह्मण दोपी। 
तेरा वेटा राह्य छाडडि के पकरी राहा अनौपी ॥४७॥ 
जाय पुक्कारी पातसाह पे रांड भांड सम वररी | 
पृद्धा जब न कवीरहि गावा ते उल्टी दिस्लि पकरी | 
काजी विश्रिनि चेपी वातहि जिनका 
तुरक जुलाहा कबीर जिसने टीका 


ब्रै७ 
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हुकम घट्ांनां । 
माला ठानां ॥४पणी)। 
हिंदू तुरकक उनय कू निदुत उठाटी राहा चल्ल|ई। 


रांम कह[ंदत सब कू एक ही नगर लोक भरमाई॥ 


( ८६ ) 


पातसाह त< कोप कप्रीरदि बोलान फर पढावा। 
च्यारि जए्ट घर कहे कत्रीरहि चलो हजूरि बुलावा ॥४४॥ 
इन कद्दि कान हजूर कद्दी उन अ्रथित्री पति पतिसाहा। 
की जाने हम कू' कहि तेरी माता चुगली बाहा॥ 
समझ्ति कबीर चल्‍यो तिनि सगति सगनि कू हे धीरा। 
गयो जवबन पे परी राम रति निरभग्र दास कबीरा ॥$०॥ 
काजी कहत कवीरहिं कहिये हजरत कदम सलामहि। 
कही कब्रीर सत्लांम न जानू समी करता रामही ॥ 
पातसाह तत्र कोप बपांना क्यूं रें जुलहा प+त्नी। 
मस्त भयो सका नहीं मानत कोन राह ले साजा ॥<१॥ 
तू' दीसत है दो जग जाता निज कुल राहा गमाई । 
अपनी राहा चलत गृति होई वेद कतेव कहाई।॥ 
कस भरमां कौन भ्रमावा तब्रहि कबत्रीर कहावा । 
में नहि भरमां भरमे तुमही हिंदू तुरक जितावा ॥६रशा। 
काजी ब्राह्मण मरम न जांने सब जग ए भरमावा | 
त्रह्म श्रलतह् की पत्ररि न जांनत लोभी लूम करावा ॥ 
बकरी मुरगी सुरभी मारत कोन कतेब कहाई। 
ओर हि मारि भिस्त पहुँचावत श्रापहि मरि किन जाई ॥९श॥ 


दी जग परे तुरक अरू हिंदू जेते आतम घाती। 
हम निरभय भज्नि रांम करीसा निसि दिन सो संगाती ॥ 
चसम लाल करि मलेहछ बोला गाफल संक न धारहि। 
अब देपहुँगो राम तिहारा पूत्र परे जब मारहि ॥€४॥ 


पुनि कबीर निरभय सन बोला सभा तु तिहि भाती। 
को सारहि मो को हरि रापं जो सब विश्व प्रकासी ॥ 
ठो से रंक कत्तो हरि जाचत ओर तिके बसि चारा। 
हरि का कीया मिटटे नहि तोसु' तू की करहि हप्तारा ॥६श॥। 
पानसाह तब कोपा भारी ज्यों अदि सेफ दवाई । 
हुकम कियो पकरो जुलहा कू' पकरयो पुनि फुरमाई॥ 
घरहु कंठ पद्‌ कर जंभीरा देहु गग में डारी। 
त्यो ही करि डारयो गंगा बिचि सुमरयो दास झुरारी ॥१६॥ 
तब कबीर कू' रांस उयारा तोरे सब जजीरा । 
कमल पत्र ज्यों जल में तरिया आवा तीर कब्रीरा ॥ 
भक्त भीर रघुबीर घीर घनु तीर घरण कर चंडा। 
कह[ होत काहू के कोपहि भक्त अभय सब पंडा ॥५७॥ 


( ८5७ ) 


सोरठा 
जाकू' रापत रांम को समरथ मारण तिसहि । 
ज्यों मगपति को जाम फेरू राज किस मार है ॥९८)। 


इति श्री श्रीमद्भक्त दाम गुण चित्रनी टीकायां कबीर अ्रंपज्ष ब्रोदन नाँम त्रय त्रिंसो 
रचना बृ द; ॥ ३३ ॥ 


(२) 
( चोपइया छंद ) 


जब कबीर उबारा जल धारहि काजी ब्राह्मण बोला । 
अहो दुनी पति क्षमा न करीये ऐहु झुलहा गोंला॥ 
राज अंघ जवनेस अ्रवण घर फिरि कोपित यहु कीन्हों । 
अप्नि प्रज्वाल्य दारू अरह रचिके तामे कब्रीर दीन्‍न्हां।॥ १॥ 
यहु प्रहलाद जथ/ हरि समरव अ्र्मि जास झनचारी। 
कबीर कू' सीतल हो बरती रघुवर सक्ति पस्तारी॥ 
जारा काठ श्रर्ति उपसांता कनक सनक ज्यों भक्ता। 
वेठी दिसे अ्रनल सलिल मे जबन कछु अनुसक्ता ॥ २॥ 


कबीर सरीर स्पाम रांम सुप दांसम तिन्क तन आज्ञा । 
अ्रति सोमा दीसत ज्यों सफरी केतु सेतु मन साज़ा ॥ 
जीवत देषि कबीर हि दोषी पोषि फिरि चुगलाई। 
दुष्ट स्वभाव भाव निञ्र तज् तनि विप ज्यों चढता आई ॥ ३ ॥ 
पातसाह यहु जुलहा पोठा जडी मंत्र बहु जाने। 
ता करि नीर थानि में उबरा वू' मति प्रभुता माने ॥ 
तव मलेछ फिरि गजहि संगावा सो मंद मत्त अनारी । 
वहु नर जीत अभय नरभय कर विरदायों पग घारी॥ ४ ॥ 
घेसो दती कवीर जनपें चोंचा देपत सब ही । 
भक्त काज सूगराज होय हरि जन ढिंग बेटठों तब ही ॥ 
करि डर घरि हरि निरपि क्रोल करि कबीर पें नहि आये । 
पीजत जनपति मसहासात्र कृः क्यू रे गनहि भगावे | 4६ || 
पीलवचान कहि. हजरति यापे आडा सिघ परा हैं। 
ताते गज डरि ढिग नहि आवत देपहु आप श्ररा हैं॥ 
पुनि जवनेशहि सिघ दिपांनां परा कब्रीरा आगे। 
विज्षट रूप कटक नपद्वित्र घर मांनू अबहि फिल्नागें | ६॥ 
देषत डरयो मलेछ कही कट गजघर गज कर नन्‍यारा। 
अझव कबीर की लपी करामति यहु साहिद्र का प्यारा | 


+ 


६ ८८ ) 


फवीर मन में कोप न धारा तातें असुर बचानां। 
नांतरि दंंपी सहितहि नरहरिं देती गरद पयानां॥ ७॥ 


हस्ती टारि हारि पातसाहा कबीर के पग परिया। 
साचा रांस कबीर ठतिहारा रपों मोहि में उरिया॥ 
मो प॑ गजब न धघरो रांम की में पर भाषित करिया | 
भक्त कह्दी मति उरो बचा श्रव चेता दिल अनुसरिया ॥ ८ ॥ 
ज्यो अरब तूं नहि चेता होता तो परती स्पर (?) मारा। 
सिघलप देपा मम साहिब तोकूं मारन धारा ॥ 
मेरे कोप कोप तासी प्रभ्ु॒ लेती तौक॑ मारी । 
मेरी धीर धीर सौ रहिया इतनी शझ्रास उबारी॥ 8॥ 
पातसा हरि करी सल्लांमा कहि तुम हरि बढा। 
काजी द्विज सव भरम भुज्ञांनां कछु न जांनत गंदा॥ 
हुकम करो तो मार दिवाऊं काजी ब्राह्मण सींसा। 
कूठा दोप करत तुम सूं सठ तुम सुमरत जगदीसा ॥१०॥ 


फुरमावहु कछु झांम देस पुर बहुबन तुम क्‌ दीजे । 
कहि कबीर धन कछु न लेऊ धन लगि सब जग डोीजे॥ 
एक रांम घन अचल गद्यों मे जा करि तुम ही मांनां | 
तित ही भक्त बिजय लपि काजी द्विज तें लगे श्यानां ॥११॥ 


पातसाहा कहि जांन न पावे मारहु डंगा धाई। 
तव कबीर कहि मति कर ओसी इन मम भर्ती कराई ॥ 
इन चुगली कर तो पें मेरा परचा कीन्हा भारी। 
तब तूं निरपि चरन मम्म लागा कीरति बढ़ी हमारी ॥१२॥ 
काह मते दुपावी सबसे साहिब्र राम विराजा ! 
करी क्षमा तब ब्राह्मण काजी गए ढॉकि झुप लाजा॥ 
चरण लागि पातसाह कवबीरहि पठ्यों पथि दे चारा। 
विजय कबीर गृह तब थशावा कीरति बढ़ी अपारा ॥१३॥ 


सुनि सुनि संत कबीर ज्षेम के पूडंन दरसन आवा। 
कहि कबीर रांस संतन की कृपा मम दुप नहि पाव( ॥ 
जान्रा लगी कवीरदास की महिमा कीरति छाइई। 
भक्त राज संतन में गावत सब जग करत बडाई ॥१४॥ 
कबीर कौ जस सुनि द्विज मन में मछुर करि नहि भावे। 
ईश्वर मायां प्रबल जगत से जाकरि बिदुप आलावे ॥ 
द्विजनि मतो करि च्यारि द्विजनि की डाढी मुूंछ सुडाई। 
माज्ना तिज््क बनाय पढठाए पत्नी कर पकराई ॥१५॥ 
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कब्रीर को नांमहि दे न्‍्यूंठा भक्तन कं बुलवाऐ | 
माघ कृष्ण एकाद्सि मेला पच दिवस समुदाऐ॥ 
सत सतकोस लगे करि न्योता ग्रुपतिक्बीर न जांनाँ । 
कबीर अपजस हास्य करन अस ऊूठा न्योता डांनां ॥१६॥ 
कहा होत काहू के करियें जास मं'र रघुराई । 
उल्नवटी करत परत सब्र सुलदी ज्यो सिप अ्रनल उदीरा (50) ॥ 
आब्र सब सत पधारण लागा सुनि कबीर सुबाता। 
सीधा नहीं जिमावे केसे तबद्दी छिपकर हाता ॥१७॥ 


सुक्ता भक्त भए तहि भेला बहु आवत चिहु ओरा। 
उलठा भादव घन जौ संता गावत रांम किसोरा ॥ 
पूलुत संत कबीरहि जब ही तब केसव मंट आया। 
अपने जनकौ काज सुधारण जिम गो वच्चहि धावा ॥१८॥ 


बहु कबीर का रूप बनावा संतवन सनसुप जाई । 
करि करि आदर सब संतनि को डेरा दिखे बताई।॥। 
मुक्ता सीधा तब हरि लाधा जाकी सक्त अनंता। 
सब की छेरे दे पहुंचावा जेतक आए संता ॥१०॥ 


मेंदा चावल दात्ति सरकरा सरपी भावे जेता। 
23 पैक घा रे 
सब के डेरे कबीर रूपी हरि तन घारे केता ॥ 
कहेँंक नाचे कहूँक गावे कहुँक चरचा करई । 
' यहु लीला लपि कवीरदासहु मिल्नि संतनि में फिरई ॥२०॥ 


दिवस पंच लगि अ्रेसी लीला हरि जी & कुत ढाॉनी। 
सब संतनि के मोंद वढायों भक्त वछुल हरि जांनी ॥ 
पीछे संत महंतनि कं प्रभु पहिरांचनि बहु कीन्हां। 
जथा जीगि पट मुहर रूपईया देय विदा करि कीन्हा॥२१।। 
असे केसव जन कबीर को काज सुधारयो झाई। 
विप्र सकल देपत हठ हारे लई कबीर बडाई।॥ 
अस हरि विरद भक्त जस पालक जो कोऊ हरि ध्यावै। 
ताही को जप सहज वडाई चालकरांमा गावे ॥२२॥। 
हरिजन थञाएं कवीर गेहा ऐकू वार की वाता | 
बहु आदर करे त्तिनकूं सीधा दीन्हां पाक कराता | 
भोजन करिते उऊडि गऐ पुनि और हि हरि ज्ञन आावा | 
तिनहु सीधा दो पुनि तिय में ल्ीपा फेरि लिपावा ॥२३॥ 
ते उठि गऐ आर पुनि श्राएऐ फिरे चौका करवाए | 
सप्तवार अस कवीर नारी ऐक दिन लेप कराऐ।। 


( ६० ) 


जरि बरि उठि मात जुत नारी मुडियन फौरा पारा । 
पीसत लीपत हम थक्कि हारी मुड़िया भऐ्े अपारा ॥२७॥ 
तब कबीर निज तिय कू' बोची तू मति संतन भांडे। 
जो मोकू' पति चाहत है तो कदे रारि मति माड़े।। 
वबूढीया मातहि पर वक्‍न दे तू गिर मानि हमारी । 
संत सेव करि भत्ता होत है करो प्रीति मन धारी ॥२०॥ 
तोहु न समझी भाग ह्वीन तिय तब कबीर मन पेँचा। 
कपट चिहारनि भक्ति ब्रिना निज मात तिया मन अचा ॥ 
गुरू प्रसाद सन रृपष्यो राम में जोग जुक्तिउ भासी | 
इंद्रीयजीत अ्रतीत विपय सू मन हरि रूप बघिलासी ॥|२३॥ 
तब हरि इला इंद्र पठाई अपसर कवीर पासा। 
देपन ताके मनकी दृहता सुंदर रूप विभासा | 
आय कबीरहि वचन सुनाया कोफेल कलरव जेसे। 
पद्‌ झंमर धुनि मनु पग बोलत दग सर भुव घनु॒तेसे ॥२७॥ 
मे अपसरा इंद्र की पठई आईं सेवा काज्ञा। 
अंगी करो मोहि तुम हरिज्नन मोम सब सुप साजा॥ 
हम हित बहु जन कष्ट कराई तप सूरा पण साजे। 
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हिम गलि कासी करवत लेवे गिरि ते गिरि तन भाजे ॥२८ा॥। 


सो में तेरे सहजहि आई कीजे भोग विलासा। 
कबीर कहि नहि मेरे गएजी हरिजी मो मन भास। ॥ 
जाहु ठिकांनें में नहि विचलु तुम कछु अकलि गमाई । 
स्व॒र॒ग मांहि की सुरबर थोरा माँ कमीन के आईं ॥२९॥ 
में कछु इंद्रासन नहि लेऊ क्यू पढई सुरराजा। 
में गरीब वेठों हरि गाऊं नहीं भोग सू काजा॥ 
श्रपसर कही नेक तो मो दिसि देपहु रूप विसाला। 
समुझत नाही हमरे सुप में ताते ठानत टाल ॥३०॥ 


तबहि कबीरनि हरि वषांनी जांनत हा तब रीति हि। 
रूप दिपाइ भपाद मूढ कू' डारि देति भव भोतिहि॥ 
इत्त जंत्र जो इचु निचोचत रस के डाले छोई। 
श्रेसी गति तिहि नर की होवे तुम सू' रति करि जोई ॥३१॥ 
भगगुर प्रीति अल्प मति तुम्ही सी आप्यांन सुनाईं। 
नकुल सपा नारी इक बारा सिख प॑ नकुल रपाई ॥ 
जल भरवे नारी गत पीछे सिसु ढिग अहि इक आवा। 
नकुल सर्प कु' सारि नारि पे कहिये सनस्ुप जावा ॥३३॥ 


( ६१ ) 


रुधिर नकुल मुप लपि तिय मूठनि सिर गागर पटकाई । 
नकुलहि मारि गई गृह जीवत सिसुहि देपि पछिताईं ॥ 
बिनि बिचारि हितहारि हु कू तिय दुपदा मूढ स्वभावा । 
श्रोसी प्रीति तिहारी कौ फल ज्यो करि न्‍्योत्वा पावा ॥३३॥ 


तब पुनि कांम कथाक्ष बाण भर अपसर जन सू गाई । 
चेसी तिया कबीर नहीं हम मति जुत सुर मन भाई ॥। 
करि आदर सम बुधि दिपाऊ नर रूचि कर रस साली । 
ओअसे बचन रचन चंचल दृग करि धातहि बहु घाली ॥३४॥ 


सकर केतु के बाण बहुत विधि चलएऐ जन पे नारी | 
तह नहि डिगा कबीर भक्ति रत अगरब सरण सुरारी ॥ 
प्रबल मदन मद अपसर करि झ्लुनि तापस होत पवारी । 
कबीर काम जलधि जल हाहरी मनसिर नमित निवारी ॥३९॥ 
गई अपसरा निरपि श्रचत्न जन इंद्रहि बात सुनाई। 
अडिग मेरु ज्यों सीतल्ल जल ज्यो सम बस लगई न काई ॥ 
अ्रग्तनि सिराई जल प्रजलाई सिलता उल्टी चाले। 
तोहु न कबीर को सन डोले ज्यों करि त्रिम नहि हाले ॥३६॥ 


ताहि समय कवीरा पासहि श्रीपति राँसम पधारा | 
अरिदर कंज गदाघर भ्ुजवर तन घन नीज्न सुहारा ॥ 
कु डल क्रीट पीत पट मोला भूषण सब निज धारी। 
निरपि रूप हरि को निज दासा मन आनंदत सारी ॥३७॥ 


लग्यों चरण हरि निज भुज च्यारी कबीर के सिर धारा । 
हीं. कृपाल प्रभु जन सृ* बोला ले कबीर वर भारा ॥ 
करू अवनि पति ऐक छुन्र घरि किथों इंद्र पद लीजे। 
राप। अ्रग्ल न टले और थों निधि रिधि सिद्धि गहीजे ॥३०॥ 
तव कबीर कहि तुम प्रभ्;ु समरथ सकल विभव तुम पासा ॥। 
से भोला वर सांयि न जानत चाहत तोहि उपासा ॥ 
तुम दयात्ष सव सन की जानत क्यू मोकों डहकावा। 
देषण सुनन कहन मन परसित सो सव नस्वर गावा ॥३ ६॥ 


थरु से नालिहू लें कुछ वर तुम्म मोको क्यू दीजे। 
ज्या सिसु अहि सिपि गहे भपे झद पिता मेटी तिहि कीजे।॥ 
सा यहु भोग रोग बहु भरीया तव जन कू' दुपदाई। 


क्तहि रोग होय तब पश्रमहर पेद आपह- पाई ॥४०॥ 


अस लपि धीर कवीरहि हरि जी भाषी बाणी ऐहा । 
घधन्‍य घन्य तू भक्त हमारा धारा मोसू नेहा ॥ 


( ६२ ) 


फहि तो तोकू' संग हमारे लेजाऊं मम चामां | 
तोक॑ मे कमला जुत सेऊं देऊ अति आरांमां ॥४ १॥ 
जो मन हैं तो रहो इहांई बढवौ भक्ति हमारी ॥ 
पीछे आवहु मेरे धांमहि इंदा जवहि. तिद्ारी ।। 
अजर अमर तू होड़ कबीरा मेरी भक्ति प्रतापा। 
गति निज छंद दई में ताोकू जथिष्ट करिये आपा॥४२॥ 
करि प्रणाम कब्रीरे तबद्दी हरिजी अ्रतर जाता। 
रक्मो कबीर कोड दिन फिरि घर करन भक्ति विष्य्राता ॥ 
बीस वरस का होय कबीरा रास भक्ति संभारा। 
संत सबछ्चर साथी भक्तिहे तो पीछे गत पारा ॥४३॥ 
कासी वास प्रताप कबीरा होवा जीवन मुक्ता । 
भक्ति प्रताप विसारी किते द्विज श्रेसी बातहि उक्ता ॥| 
मगहा में मरि कुगति जात हे कासी म्ति गति जावा । 
तब कबीर म्ति हित रचि लीला भक्ति प्रभाव दिपावा ॥३४॥ 


मगहा जाय विछाय कुसममबर कबीर सयन कराई। 
पट ओढ़े पोढ़े हरिदासा स्वासा देह धराई॥ 
ओर भक्त नाचे अरु गावे ताल मझुदंग बजाये। 
कबीर प्रयांन जांनि मंगल जस हरि को मित्ति वो गावे ॥४४॥ 


हींदू. तुरक्क अरक जे लोका कबीर मत नहि जांने। 

जारन गारन के हित झूगरा ते सत्रहि मिल्नि ठांने॥ 

हिन्दू कहत कबीरहि जारे तुरक कहे गडवाई। 

तिन कौ भरूगरों देषि संतजन बोले बात घुकाई ॥४६॥ 
काहे लरत कबीरहि देपहु पीछे करियों बाता। 

तब संतनि चादर करि दूरि दिपया फूल रहाता॥ 

जानी सबनि कबीर राम के घधांम सिदेहा जाता। 

तव कवीर के जेतक दासा ससप्लि चकोर ज्यों ध्याता ॥४७॥ 
तब्र कबीर अनुक्रम सू जावा देपत सुर पुर थांनां। 

देष इंन्द्र श्रति आदर कीन्हा सब सुर चरण लगावा ॥ 

रिपि लोक हो ब्रंद्ा के पद गयो वह्म हू मांनां। 

पुनि भ्ूव पद गत ध व सू मिलि करि हरि के धाम सिर्धांनां ॥४८॥ 
महा विष्खु श्रीरांस ब्रह्म पद भगवत बवाची जोई। 

तासू' मित्नि करि जथेष्ट मुक्ति हि पायो सब सुष सोई ॥ 

हरि को सुप बरण्यों नहि जावे सी जांने जो पाया। 

ग्रस॒ कबीर जस सरस रस भक्ति जथा बुद्धि हम गाया ॥४६॥ 


( ६३ ) 


सोरठा 
हरि पद तीर कबीर प्रेम नीर सुप सीलिधर ॥ 
तुरकनि कौ सिरपीर हीदू उडगनि इदुसम ॥२०॥ 


इति श्री श्रीमद्नक्ता दांम गुण चित्रनी टोंका्यां कबीर भक्त गुण वरण नो नांस चतुर 
त्रिंसो रचना व्‌ द्‌ ॥३४॥ 
( सज्जन-वाणी-विल्ास ) 


(८३) भक्ति विनोद। रचयिता--सूर्रात मिश्र | साइज़ ६-४०८६ २ इ च। पत्र 
सख्या २६। लिपिकाज्ष-सं०? ८७८, भादों सुदी १, सोमवार । इसमें नीति, 
बैराग्य, ईश-भक्ति, पटऋतु-बर्णन, नायिक्रा भेद आदि विभिन्न विषयों के ३२२४ 
फुटकर दोहे, कवित्त और सवैये है | 


आरा दि--- 
दोहा 
पु ब्छ ब् पु 

ध्यांन धरे प्रश्नु को हिये नांम स्वाद अनुरक्त । 

दीन भाव विनती करें जय जय श्री हरि भक्त ॥१॥ 

मन सित्तो प्रभु को जु पिय तिन गरुन वरनत समोद । 

समय समय लीला कहे इहि विध भक्त विनोद ॥२॥ 
भ्न्त--- 


कवित्त 

हाथी हय द्वार भूरि भरे हैं भंडार पढ़ें 

वंदी जन बार बार कीरत सुधारी हैं। 
सोने के महल दासी सची सी टहल करें 

चहल पटल कवि सूरत खबारी हैं॥ 
कंपत से कहा वर संपति निहारोी यह 

दीनी जदुराज तुम सों न जो उचारी है। 
वेग चल्ना धांमा मंग हेरति है भांसा यह 

राज लोक सामा श्री सुदामा जु तिहारी है ॥३२३॥ 


दोहा 


यह विध सूरत सुफधि यह वरन्यों भक्ति विनोद । 
पटुत गुनत जिहि चित वर्ड कृष्ण भक्ति जुत मोद ॥३२४॥ 


् 


( सरस्वती भण्डार ) 


( ६४ ) 


(८52) भक्ति सागर। रचयिता--चरणुदास । साइज़ १२-३ ५ ८-८ इच। पत्र 
सख्या १२८। प्रति सजिल्द और पुम्तकाकांर है । दसऊे प्रत्येक प्रष्ट पर ३० पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्ति में २८३० अक्षर हैं। अक्षर सुन्दर और लिखाबट सुवाच्य है | यह 
प्रति स०१८५४६ में लिखी गई थी। इसमें चरणदास जी के १० अथ और २६ फुटकर 
छप्पय-कवित्त संग्रहीत है । पूरा विवरण नीचे दिया जाता है;-- 


नें० स्रथ का सास पद्म संख्या 
१ वत्रज चरित्र न 
रे अमर लोक श्रखंड धाम वर्णन ६३ 
रे धर्म जिहाज १०७ 
४ ग्यान स्व॒रोदय २२७० 
न््‌ धगरटांग जोग ३३२ 
६ पंच उपनिषद्‌ अग्रथ बने वेद की भाषा ११६ 
७ संदेह सागर २४ 
दे भक्ति पदारथ १४४ 
& चारों जुग वर्णन कुडलियां ४ 
१० नाम का अंग ११०९ 
११ सील का अंग २७ 
२२ दया का अंग २५२ 
१३ मोह छुटावन का अंग १२० 
१४ भक्तिपदारथ २०२ 
१५ मन विरक्त वरन गुटकासार १०२ 
१६ ब्रह्म ज्ञान ८८ 
१७ शब्द ३०३ 


( सरस्वती भण्दार ) 


(८५) भगवती जयकर्ण स्तोन्र। रचयिता-अज्ञात | साइज़ ६८४ ४- द्््च 
पत्र संख्या ५। पद्म संखया ४७४ । लिपिकाज्ष--स० १७४६, कार्तिक कृष्णा ५। विषय- 
सरस्वती की प्रार्थना । भाषा-पिगल और राजस्थानी का मिश्रण | कविता मधुर ओर 

ए 
भावपूण हे । 
शादि--- 
गाथां 
सकल सिद्धि दातारं॑ पाश्वेनत्वास्त वीम्यह । 
बरदां सारदा देवी सुख सोभाग्यकारणी ॥|१॥ 


( ६४५ 9) 
( छुंद अडिल व॒ल्ल ) 
सरसति भगवति जग विख्याता | आदि भव्रानी कविजन माता ॥ 
सारद स्वामिन तुम पय लग्ग | दोइ कर जोडी हित बुद्धि मरा ॥२॥ 
पुस्तक हाथ कमडल सोहे । एक कर विमल विमल मन मोहे 
इक कर वीणा बाजि रीणा । नादे चतुर वचक्षण लीणा ॥३॥ 


हस बाहण हरपे करि ध्याऊ । राति दिवस तोश गुण गाऊ ॥ 
हु तुक सुत सेवग कहिवाऊ। तिण कारण निर्मल मति पाऊ ॥४॥। 


अचन्त--- 


संवत चंद कला अति उज्जल | सायर सिद्धू श्रासू सूदि निरमल ।। 
हरनि मग्सर गुरूवार उदारा । भगवति छुंद रच्यो जयकारा ॥४२॥ 
सारद्‌ नाम जपी जगि जाणं । सारद गुण गाऊ सुविहाण ॥ 
सारद्‌ आपे बुद्धि विनाणं । सारदु नामि कोड़ि कल्याण ||४३॥ 


( गाह। ) 
इय वहु भत्ति भरेणं | अभय लछ देण संथूया देवी।। 
भगवत्ती तुझे पसायां । होड सदा संथ कलांणं ॥४४॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(८६) भतृहरि शतक भाषा। अनुवादक--जयपुर नरेश महाराजा प्रताप 
सिह । साइज ५-४ » ४-८ इंच । पन्न-संख्या १६२। प्रति सजिल्‍्द ओर गुटकाकार है। 
इसके प्रत्येक प्रष्ठ पर २० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे १६२० अक्षर हैं। अक्षर सुंद- 
राकार और लिखावट शुद्ध है। यह्‌ प्रति सं० १८८५, मार्गशीप सुदी २ चंद्रवार को 
संबाड़ के महाराणा जवानसिह जी के लिये भट्ट दयाराम नामक किसी व्यक्ति द्वारा 
लिखी गई थी। यह भतृ्‌ हरिकृत नीविशतक, शआगार-शतक और वैराग्यशतक 
का छदोबड्ध हिन्दी-अनुवाद है। अनुवाद की मापा बहुत लल्लित एवं विपयानुकूल है और 
इसमे चार छदो का प्रयोग फिया गया हे-सोरठा,दोहा, छप्पय और कुंडलिया | अनुवाद 
के साथ २ मूल भी है । पहले मूल श्लोक देकर बाद में उसका दिदी पद्मान॒वाद दिया 
गया है। प्रति के १६२ पत्रो का विभाजन ठीन भागोमे नीचे लिखे अनुसार हुआ है:-- 

(१) नीति शतक---१--६३ 
(२) श्टगार शतक---१३----१ ० ४ 
(३) वेराग्य शतक---१०४---१६२ 


( ६४ ) 


(5४) भक्ति सागर। रचयिता--चरणदास | साइज़ १२-३ ४ ८-८ इ'च । पत्र 
सख्या १२८। प्रति सजिल्द और पुम्तकाकार है। दस प्रत्येक प्रष्ट पर ३० पंक्तियाँ 
आर प्रति पक्ति में २६३० अक्तर हैं। अक्षर सुन्दर और लिखाबट सुवाच्य है । यह 
प्रति स०१८५६ में लिखी गई थी। इसमे चरणदास जी के १० अथ और २६ फुटकर 
लप्पय-कवित्त संग्रहीत है । पूरा विवरण नीचे दिया जाता है;-- 


कर प्रथ का नाम पद्म संख्या 
२ प्रज॒ चरित्र ६५ 
२ अमर लोक श्र्॑ंड धाम वर्णन ७३ 
रे धर्म जिहाज २७७ 
४ स्थान स्व॒रोदय २२७ 
* अप्टांग जोग ३३१ 
द्‌ पंच उपनिपषद अ्रथ वन वेद को भाषा २११६ 
७ सदेह सागर २४ 
पर भक्ति पदारथ १४४ 
् चारों जुग वर्णन कुडलियां ४ 
१० नाम का अंग ११५ 
११ सील का अ्रंग २७ 
१२ दया का अंग २< 
१३ मोह छुआवन का श्रंग १२० 
९४ भक्तिपदारथ २०२ 
१८ मन विरक्त वरन ग़ुटकासार १०२ 
१२६ त्रह्म ज्ञान का 
१७ शब्द ३०३२ 


( सरस्वतो भण्डार ) 


(८५) भगवती जयकर्ण स्वोच्र। रचयिता-अज्ञात | साइज़ ६८४४-६१ इंच 
पत्र सख्या ५। पद्म संखया ७७ | लिपिकाल--स० १७४६, कातिक कृष्णा ५। विवयः 
सरस्वती की प्रार्थना । भाषा-पिगल और राजस्थानी का मिश्रण | कविता मधुर ओर 

ए 
भावपूण है । 
आादि--- 
गाथा 


सकल सिद्धि दातारं पारश्व॑नत्वास्त वीस्यह | 
बरदां सारदा देवी सुख सोभाग्यका-णी ॥१॥ 


( ६४५ ) 
(छंद अडिल वल्ल ) 
सरसति भगवति जग विख्याता | श्रादि भवानी कविजन माता ॥ 
सारद्‌ स्वामिन तुझे पय लग्ग | दोइ कर जोडी हित बुद्धि मर्गं ॥२॥ 
पुस्तक हाथ कमंडल सोहे । एक कर विमल विमल मन मोह ॥ 
इक कर वीणा बाजि भीणा । नादे चतुर वचच्षण लीणा ॥३॥ 
हस वाहण हरपे करि ध्याऊ । राति दिवस तोरश ग्रुण गाऊ ॥ 
हु तु सुत सेवग कहिवाऊ। तिण कारण निर्मल सति पाऊ' ॥४।। 


अन्त--- 


सबत चंद कला अ्रति उज्जल | सायर सिद्ध आसू सूदि निरमल || 
हरनि मस्सर गुरूवार उदारा । भगवति छुँद रच्यो जयकारां ॥४२॥ 
सारद्‌ नाम जपौ जगि जाणं । सारद गुण गराऊ सुविहण ॥ 
सारद्‌ आपे बुद्धि बिनाणं । सारदु नामि कोडि कल्याण |४३॥ 


( गाहा ) 
इय वहु भत्ति भरेणं | अभय लछु देण संथूया देवी॥। 
भगवती तुझे पसायां । होड सदा संथ कल्ायणं ॥४४॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(८५६) भतृहरि शतक भाषा। अनुवादक--जयपुर नरेश महाराजा प्रताप 
सिह । साइज़ ५-४ ५ ५-८ इंच । पत्र-संख्या १६२। प्रति सजिल्द ओर गुटकाकार है। 
इसके प्रत्येक पृष्ठ पर २० पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति मे १६४२० अक्षर है। अक्तर सुंद- 
राकार और लिखावट शुद्ध है। यह्‌ प्रति सं० १८८५, मार्गशीर्ष सुदी २ चंद्रवार को 
सेवाड़ के महाराणा जवानसिद जी के लिये भट्ट दयाराम नामक किसी व्यक्ति द्वारा 
लिखी गई थी। यह भत्‌ हरिकृृत नीविशतक, खश्ूगार-शतक और बैराग्यशतक 
का छदोबद्ध हिन्दी-अनुवाद है। अनुवाद की भाषा बहुत ललित एवं विपयानुकूल है और 
इसमे चार छंदो का प्रयोग फिया गया ह-सो रठा,दोहा, छप्पपय और कुंडलिया । अनुवाद 
के साथ २ मूल भी है । पहले मृल श्लोक देकर बाद में उसका दिंदी पद्मान॒वाद दिया 
गया है। प्रति के १६२ पत्रों का विभाजन ठीन भागोमें नीचे लिखे अनुसार हुआ है:-- 

(१) नीति शतक---१--६३ 
(२) श्यगार शतक-६३---१०४ 
(३) वराग्य शतक---१०४---१६२ 


( ६६ ) 
इसमे से नीति शतक के प्रारंभ का पहला पद्म मूल सहित यहाँ दिया ज्ञाता है । 


या चिन्तयामि सततं मग्रि सा विरक्ता । 
सा अप्यन्यम्रिच्छुति जन स जनोडन्यसक्त: ॥| 
अस्मत्कृते च परितुप्यति काचिदन्या । 
धिक्‍ता च तं च मदनं च दमां च मा च | 


दप्पय 
जाकी मेरे चाह बहे मोसों विरक्त मन। 
पुरुष ओर सो प्रीति पुरुष वह चाहत और घन || 
मेरे कृत पर रीक रही कोई इफ ओोरहि। 
यह विचित्र गति देखि चित्त ज्यों तमत न बीरहि || 
सब भांति राज पत्नी सुधिक जार पुरुष को परम बिक | 
घिक काम याहि घिक मोहि घिक अत्र त्जनिधि को सरन इक्त ॥ 
( सज्लन-वाणी-विज्ञांस ) 


(८७) भय चितामणि | रचयिता--ल्ांलदास । साइज़ ७-६ 2८ ६-७ इंच । पत्र- 
संख्या ७। प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियों और ग्रति पंक्ति मे २०२२ अक्षर है। अक्षरों 
की बनावट भदी हे | ल्ञिपिकाल--सं० १७२७० । इसमे सनुष्य पु गर्भवास से लगा- 
कर मृत्यु तक के भय-दुःखो का वर्णुन है । 


ग्रादि-- 


गरभ वास की न्रास में रहे आध दस मास । 

हात पाव सुकच्या रहे हवारि तन आये सास || रु 
हार न आवबे सास वास नरकन मे दीलनु ; 

उरध सीस अरध पाव अहार मल्न मूत्र न लीन || 

दुषित भयो अकुल्ाइ न्राहि साई अब का ढ़ो। 

अ्रव के ढेसु नाव भगति करिस्यु अब गाढ़ो ॥ 

श्रव के केउंही नीसरूे तो वीसरू नाही लगार । 

भाव भगति करसु सदा जो काढ़ो अब को बार ॥ 


अन्त 
छ 
दाहा 
५ ही ८< "०७ बाथ 
लार पड़यी छाडे नहीं भरी भरी रालें बाथ। 
लालदास जो उबरे जाके सब लो साथ ॥ _ 


( ६७ 9) 
सबत्न जीन स्राथी कीया ते सुख पावे जीव । 
जीहा जाय तीहा सुखी राखे समरथ पीव | 
जे भगतां रत्त नाम सं ते जमलोक न जाय। 
सदा सनेही-राम में सहजे रहे समाय ॥ 
जम नियडो शआयवे नहीं जे पण साहे प्राण । 
संनसा बाचा करमना लगे न जम के बाण || 


( सरस्वती मंडार ) 


(८८) भाषा भारथ। रचयिता--सॉदू खेतसी। साइज़ १२-६०९६ इ च। पत्र-संख्या 
२१३। प्रति बहुत मोटे और सफेद रंग के बाँसी काग्रज पर लिखी हुई है। इसके 
प्रत्येक प्रष्ठ पर ३० पक्तियाँ और प्रति पंक्ति भे ३३३५ अक्षर हैं। अक्षर छोटे पर 
सुन्दर है । जिपिकाल--सं० १८८२, माघ कृष्णा ६ रविवार | विषय--महाभारत का 
अनुवाद । भाषा डिगल है. और मोतीदाम, हनूफाल, दृह्दा, कवित्त, चौपाई आदि 
विविध छंद का प्रयोग किया गया है। बीच में कही कही गद्य भी है। प्रति के अन्त 
मे लिपिकार ने इसकी श्लोक संख्या १९६०० बतलाई हे । 


आादि--- 


गाथा 
गवरी पुत्र गणेसोी गज चबदनाय अग्म॒ तेतीस । 
सन सुध सुतन महेसों दे सदबुधि चिन्रवा कुर कुल ॥१॥ 
जोगणि जगत जनेवो जग पालग रवि एसु वामंगा। 
दीज उकति सदेवी वाणि विथारी चित्रवा भारत ॥२|| 
गीरवरघर गोपाली गज उचरण गअनत अगमागम । 
दीज उकति दयालों चालो कहण तुझ चक्राधघर ॥३॥ 


अब्त--- 


ख्प्पय 


तर सेलप रुस मिलत निस्रा भेलप तप नांहिन। ह 
जल भेलप सल घटत सत्तहपुरखां चित चाहिन || 
पंडित मेल्प प्रगर्टि. महा विद्या धन पावत। 
सतपुरुषा सग कोया श्रोत हरि हुत्त लगावत॥। 
सहिसा समंद जादइव जिमल देखत जन आखंदीयों। 
कवि सीह हटो सेलप छरे भापा दूध पारह भयी॥| 


( ६ंप ) 


हा 

सेवा अभा नरेप्तरी सेलप ही सुरीयंद | 

कवि भापा भारथ कियो आस्या आशखंदकंद || 

श्रवणे सहित सुथ सुणे प्रातह पाठ प्रमांण | 
जि ० 

फरे जिके निहचे कर पुद्चे पद निरवांण || 


थे 


) 


( सरस्वती मडार ) 


८६) भाषा भूषण | रचयिता-जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिदह | साइज़ 
६-५४०<८-४ इ च। पत्र-संख्या ६ । लिविकाज--स०२१७६४५ | पद्य-संख्या २१०(दोहे) | 
पाठ शुद्ध है । 


भ्रादि- 
दोहा 
बिघन हरन तुस हो सदा गनपति होहु सहाय । 
७, आओ * | | 

विनती कर जोर करूं दीज पंथ बनाय ॥१॥ 

जिहि कोन्ही परपंच सब अपनी इच्छा पाय । 

ताकी हो बंदन करूं हाथ जोरि सिरु नाय ॥२|)] 
अन्‍्त--- 


लछुन॒ तिय झअरु पुरुष के हावभाव रस धांम। 
अलंकार संजोग ते भाषा भूषन नाम ॥२०७॥| 
भाषा भूपन अंथ को जो देपे चित लाइ। 

न के सगे हं 
विविध श्रर्थ साहित्य रस समुभे सब बनाई ॥२१०॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६०) भीम विज्ञास | रचयिता--किशन जी आढ़ा। साइज़ १३-४०८६-३ इंच । 
पत्र-संख्या १७५ । अंत के २४ पन्ने सिफ एक तरफ लिखे हुए हैं । प्रति बहुत मोटे 
सफेद रंग के देशी काग़ज़ पर लिखी हुई है और सजिद्द है । इसके अत्येक पृष्ठ पर 
१८२० पंक्तियाँ और श्रति पंक्ति मे २०२२ अक्षर है। अक्षर बड़े बड़े पर भद्दे है । 
यह सं० १८८० में लिपिबद्ध हुई थी। इसमे मेवाड़ के महाराणा भीमसिद्द जी का 
जीवन-इतिहास और उन्तकी राज्य व्यवस्था कां सबिस्तर वर्णन है। भांषा डिगल है। 
इसमे दोहा, छुप्पय, साटक, मोतीदाम, दवावैत, त्रोटक आदि कई प्रकार के छंदी का 
प्रयोग किया गया है और कुल्न मितज्नाकर ७१७ पद्मों में गंंथ समाप्त हुआ हे । 


आदि--- 
छंद साटक 
श्री लवोदर सिधुरास्य सुभगं गोरी अनंदायन । 
सिद्राचित सुंड डंड प्रथुल मद गर्ल छुन्नाल्षिन ॥ 
पांणों मोदकय कुठार दूधतं विध्नाज्न खंडायन । 
विद्या तुद्धि विवेक विस्व वरदं जे जे गनाधीरवरं ॥।१॥ 
अन्त-- 


छप्पय 
स्वांमि नज्िया अरु पिता पुत्र नरपत परधानह । 
उठाकर चाकर भ्रात मित्र प्रोहित पसर्वानढ ।। 
कवि दुज छंत्रीय वेस्य सुद्र जे ग्रंथनि गाये। 
निज निज धर्म सुपात किसन जे वनि दिखाये ॥ 
महारांन भीस निज पुत्र जुत अमर होहु आसीस दिय। 
गुन भीम विल्ास किसंन कवि कीरत पुत्र प्रकास किय |[७१७॥| 


द्हा 
घर अंवर रवि ससि सुधर रांम नाम जग सीस | 
जो लो भीम जवांन जुत अमर रहो अ्रवनीस ||७१७!| 


यह प्रति इस भ्ंथ के रचयिता किशनज्ञी के बंशधर श्रीयुत ठाकुर लक्ष्मणु- 
दांन जी के पास दे । 


(६१९) मदन सतक । रचयिता--दांम | साइज़ ७-४ ८ ६-२ इंच । पतन्र-संख्या 
७ | लिपिकानज्न--सं० १७३५, आश्वन कृष्णा ८,सोमवार। प्रत्येक प्रृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ 
ओर प्रति पंक्ति में २४ अक्षर हैं। विपय--मदन कुमार और चंपकमाल् की भ्रेम 
कहानी । भापा-दू ढाड़ी । ग्रथ मे गद्य-पद्म दोनों है । 
शादि--- 
दोहा 
विश्वा (?) नदी पाय नमि भूत वात चित घार । 
मदन सतक ज्योमि लिप्यौज्यू कीनों करतार ||१॥ 


श्री पुर नगर के विपे आनंद वन | ता महि कामदेव को प्राशाद | तिह/ मदन कुमार घोरा 


बाधि शुक कु' द्वार वेंटाइ आपन सोया । इतने राय नगर की बेटी कामदेव की पूजा करन 
थाई । हे | 


(६ (९०० 9 


९ 

दाहा 
आस फली सब मदन की पूरव पुण्य प्रसाइ | 
दाम कह जन पबन स्यथु पुण्य करठहु मन लाइ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६२) मधुमालती । रचयिता--निगम कायस्थ। साइज़ ६-४७८४-५ इ'च। 
पत्र-स्या ३६। लिपिकाल-सं० १७६८ फाल्गुन कृष्णा ७, भगुवार । पद्म-संख्या 
७६६ । पंथ दोहा-चोपाइयों से है । कविता सरस है। 

आ दि-- 

चोपाई 
वर त्रिरचित नया बर पाऊं | संकर सुत गणपति सिर नाऊं ॥| 
चतुर हेत चातुरी रिक्ाऊं। रस मालती मनोहर गाऊं॥९१॥ 
लीलावती ललित इक देसा ।चंद्रततेन त्िह नरेसा || 
शुभ गावनि ध्वज गगन प्रवेसा | मांनो मंडल रच्यों महेसा ॥२॥| 
बसे नेरपुर योजन बारे । चोरासी चोहद विचारें॥ 
खति विचित्र दीसे नर नारी। मनो तिलक नर भुवन मझ्कारि ॥३) 


भनन्‍त--- 
दोहा 
राजा पढ़े सुराज गति मंत्री पढ़े तो बुद्धि । 
कासी कांम विज्ञास रस ग्यानी ग्यान सम्दद्धि ॥७६२॥ 
संपूरन. मधुमालती सकल कथा सम्ूर। 


श्रोता बकता सबन को सखदायक दुख दूर ॥७६६॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(६३) मनोरथ बदलरी | रचयिता--तुल् पीदास । साइज ६-१७ ४-५ इंच। पत्र 
संख्या २४७ | लिपिकाल्र--पछं० १७६३, आसाढ़ वदि ४, सोमवार । पद्म संख्या १६१ 


6 # घु ञ् 
(दोहे) । विषय--राधा-भक्ति वर्णत | कविता मधुर हे | 
थादि--- 


० दोहा 
श्री राधा गिरघर चरण सरण परस सुध पाइ | 
करी मनोरथ वबदलरी फरी परी रसहि चुचाई। १॥ 


( १०१ 92 


श्री राधे तुव रूप गुण सील सुहाग सुनि श्रोन । 
नरी नरदासी होन की होस करे नहि कोन ॥२।। 


अबन्त--- 


बिक 
दांहा 
वेद सप्त रिप चंद्र पुनि संवत ताको मास । 
सावन बदि तिथि पंचमी बह्लरी कीयो प्रकास ॥|१६१॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६४) मनोरथ बल्लरी। रचयिता--रामराय | साइज ८७०८ ६-३ इंच | पत्र- 
संख्या ३३। प्रत्येक्र पृष्ठ पर १९१३ पक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे २५२७ अक्षर हैं। 
लिपिकाल--सं० १७८६, श्रावण सुदी ५, शनिवार। विषय--ऋष्ण लीला | भाषा 
ब्रजभाषा है। 


ध्रादि--- 


दाह 
लीला ललित रोपाल की सुधा सिधु स॒ुप रास। 
कहि भगवानु हित रामराय के पीवत बढें पियास ॥१॥ 


चौपई 

याके प्रीतम नंद किशोर । कछृष्णचंद ताके नेन चकोर | 
चरन कमल पर अलिया को मन | ताहि न भावे और कछू घन ॥र।। 
यह लीला लागी जिय जाके। हरि मूरति हिरदे रहै ताके ॥ 

बुन्दावन अति सघन अनूप । तहाँ विराजत कृष्ण सरूप ॥३॥ 
सोमि रह्यो कंकन जग जैसे। थास पास जमुना वहै तैसें | 
प्रिया सखी निज्ञ नाव न रहे । यों हरि सजे यों हरि मनु गहे ॥७॥ 
वे तो सबब प्रेम की सूरति | कहां लगि वरनों तिनकी सूरति ॥ 

कबल मेन पिय निहार । बृदावन में करे बिहार ॥४॥ 


घर त--- 


| 7 


हा 
जो कोड भाषे यह कथा सोई पुर॒प प्रमान। 
रामराय हित जानि के कहै दास भगवान ॥ 


( सरस्वती भडार ) 


( १०२ ) 


(६५) मान मंजरी । रचयिता--नदृद।स | साइज़ ६-४ ५ ४-४ है च। पत्र संख्या 
१६। लिखावट भद्दी है। लिपिकाल सं० १६६८, पोष सुदी ११। पद्म सख्या २७०। 
विपय--१रयायवाची शब्दों का कोप । 


भादि--- 


* भर 


हि 


ते नमामि परम गुर कृष्ण ऊमल्न दल नेंन | 
जग कारन करुना रन गोकुल जाको एऐन ॥१॥ 
उचरि सकत न संस्कृत जांन्यों चाहत नाम। 
तिन लगि नंद जथा सुमति रचन नाम्त की दाम ॥३॥ 
सथन नाना नाम को शअ्रमरकोष के भाइ। 
मानवती के मान पर मिले अरथ सय आइ ॥३॥ 


अन्त--< 


»* | /ँ 


हि 


9. 


मात्रा श्रक श्रज गुनवती इह ज्ु नाम की दाम । 
जन्र॒ कंठ करि है जु कोउ हो हैं छुवि को धाम ॥२५४३॥ 
मान मंजरी नाम इह जो पढ़ि दै सुग्यान | 
सो सब ठोरहि गुनि नमो पैँंहँ अति सनमान ॥२७०॥ 


( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 


(६६) मोहमरद्‌ की कथा । रचयिता-जगन्नाथ । साइज़ ७-६>९७ इंच । 
पन्न-संख्या २१ | लिपिकाल--संबत १७३२४ । पद्य-संख्या ११६। विपय--मोहमरद 
राजा की कथा | रचना सरस ओर मनोहारिणी है । 


झादि--- 


गुर गोजिंद की अग्या पाऊं। संत समागप्त बरणि सुनाऊ ॥ 
सुनो एक इतिहास पुराणा । नारद्‌ वीश्न भयो बपाना ॥१॥ 
बेकुठ लोक बीश्न को बासा । आएऐ तिहां सकल हरिदासा ॥ 
सनक सनंदन झआाऐ ईसा । ईन्द्र थ्रादि देव तेतीसा ॥२॥ 
गंगा आदि तीरथ सब आएऐ। बड़े मुनीस्वर सकल सीधाएं ॥ 
भसंन होइ करि बूमे ग्याना | सब ही घरे वीश्न को ध्याना ॥३॥ 


( १०३ ) 
खरन्त -- 


ये हरजी श्रेसे है राजा । ताके न्याय संवारों काजा । 
जीन तन मंन तोसु लेखे लाया। पुत्र कलीत्र समरपी माया ॥११४॥ 
राजा नारद अ्नत सुख पायो। व्यास त्रीपती कु वरनी सुनाया । 
जो या लीला सीखे अरु गाये। नारायण को दरसण पाचे ॥११९॥ 
मोहमरद हरजी की गाथा। नीत प्रीत गावे जन जगनाथा ॥११६॥ 


( सरस्वती भडार 2 


(६७) मस्ग संवाद री चौपरई । रचयिता --अज्ञात । साइज़ १००८ ६-३ इंच। 
पत्र-संखपा ४६। ल्ित्रि काल--प्ं० १८५५, फाल्गुन सुदी १३। पद्म संख्या ४४६ | 
इसमें स॒ग-व्याध संबाद के रूप मे नीति ओर उ पदेश की बातें बतलाई गई हैं । 
भाषा बोल चाल की राजस्थानी और कविता मधुर है । 

आदि- 


दोहा 
आाद पुरप आदेसरु तीन लोक के राय । 
पावन में पावन सद्दा घट घट रहे समाय ॥१९॥ 
आासा पुरिपल करी ऐपे श्री महाराज । 
एक नाम नरहर तणो तीन लोकनि जेहाज ॥२॥ 
चरण कमल तेहना नमी आर मन उलास । 
सग संवाद री चोपई कर सु कथा प्रसाद ॥३॥ 


घनत--- 


चौपई 


कथा शसादे सित्रपुर ठांम । पारासर देवदा चाम ॥ 
कथा सुणंतां दान जे करि। जेहना एकोतर उधरे ॥४४७॥ 
भणें गुणे जेहनि सिवपुर वास । भणतां गुणतां लील बेलास ॥ 
ऐह कथा नो एतलो छेह। हम तम जीवोी नारायण देह ॥४४८॥ 
इधको योछी पै भ्णीयो जेह । मिछ्छाम दोकडो होज्यों तेह ॥ 
भण सुणे ते अवचल लहै। पुन्य पसाय सिवपद लहै॥४४४8॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६८) रघुवर जस प्रकास | रचयिता--किशन जी आढ़ा | साइज़ १०-२ ५८ ६-४ 
इंच । पत्र-सख्या १३४। प्रति पुस्तकाकार और सजिल्द है। इप्तहे प्रत्येक प्रष्ठ पर 


२० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८४२० अक्तर हैं । लिखावट बहत सुन्दर और साफ 
है। प्रति सं० १६३७ की लिखी हुई है। इसमे हिन्दी और संस्कृत के बह प्रचलित 
छट्ठा तथा डिगल के ६६ प्रकार के गीतों का लक्षण-उदाहरण सहित विवेचन है। 
रणा सम भगवान श्री रामचन्द्र जी की कथा क्रम पृ््र॑क वर्णित है। बीच 
से कहा कहीं गद्य भी है । भाषा डिगज़् है | 
दि 
छुप्पय 
श्री लंबोदर परम सत खुधवंत्त सि्रवर । 
साच फरस झोपत विधन वन हंतऊ बंबर ॥ 
मंद कपोल महकंत मथुत्र पश्लामंत्त गथ मंद । 
नंद महेसुर जननि मत द्वित दयावंत हद ॥ 


उचरंत किसन कवि यम अरज तन अनंत भगती जुगत । 
जांनु की कंत श्रप्यमण सुञस पऐेक दंत दी डउगत ॥१॥ 


अचन्त--- 


५ 


रहा 


रघुवर सुजस प्रकास रो अहनिय करे अभ्यास । 
सकी सुकवि बाजे सही रांस कृपा सर शस ॥ 
परगट छंद अलुष्टुपां संप्या गिणीयां सार । 
सुज्न रघुबर प्रकास जस है ग्रुण तीन हजार ॥ 
जिण रो गुण भमण जेण न्‌ू' न गिणे गुर निरधार । 
पड़ रोरव लें सौ प्रगण अपस स्वान अवतार ॥ 


यह ग्रति साहित्यरत्न पंडित उमाशंकर जी द्विवेदी के पास हे 


(६६) रत्न परीक्षा । रचयिता--अज्ञात । साइज़ ७-७ & ४-८ इ च | पत्र-संख्या 
१४८ | सजिल्द । इसमे प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे २० के ज्ञग- 
भग अक्षर हैं | प्रति सं० १८४५५ की लिखी हुई है। इसमे मोती, हीरा, पन्ना, मू गा 
आदि रत्नो की भिन्‍न २ जातियो और गुणों का वर्णन है। ग्ंथ वेक शास्त्र से 
संबंध रखता है । पर विषय को कथा सूत्र में पिरोकर कवि ने इसमे सरसता पेदा 
करने की कोशिश की है और इसीलिये इप्तका थोड़ा सा साहित्यिक मूल्य भी दे । 


इसकी कथा का सारांश इस प्रकार है,-- 


( १०४ ) 


एक दिन स्नान करने के पश्चात्‌ राजा अम्बरीप जब वस्त्राभूषण धारण करने 
लगते है तब उनके मनमे यह विचार उठता है कि इन सुन्दर २ र्न-मणियों की 
उत्पत्ति कैसे हुई होगी । राजा अपनी सभा में आते हैं. और ही पंडितों से इस 
विपय में पूछ-ताछ करते हैं। इसपर पाराशर मुनि कहते हैं महाराज ' सेने बेद- 
पुराण आदि सभी को गाया हैं और रत्न-मणियों के नाम भी सुने हैं । पर इनका भेद्‌ 
अभी तक मुझे नही मिला । हाँ, व्यांस सुनि इस भेद को अवश्य जानते है। आप 
यदि उनके पास चले ता आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। इस पर राजा 
अबरीप और पाराशर दोनों व्यासजी के आश्रम में जाते है। वहाँ पर अंबरीप बही 
प्रश्न व्यास जी से करते है। व्यास जी राजा के प्रश्नों को,सुनकर बहुत प्रसन्न 
होते हैं और कहते है-- राजब्‌ ! रत्न-मणियो के रहस्य को शिव जी ने ब्रह्मा और 
विष्णु के सामने पावती को बतलाया था। बह मुझे स्मरण है । में तुम्हें सुननाता हूँ । 
तदंतर मनमे शिवज्ञों का ध्यान लगाकर व्यास जी रत्न-मणियों का वर्णुन प्रारभ 
करते है। 


ग्रंथ २६ अध्यायों मे विभक्त है। अतिम अध्याय में मूल विषय के बाद में राज- 
कम की चर्चा शुरू होती दे जिसमे व्यास जी ने अंबरीष को राजा के कत्तेव्यो और 
राज-मर्यादा की शिक्षा दी है | ग्रंथ की भाषा राजस्थानी ओर छंद दोहा-चीपाइ है। 
प्रारंभ का थोडा सा अंश यहाँ दिया जाता है;-- 


मूक करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरम्‌ || 
यत्कृपा त महेँं वन्दे परमाननद्‌ साधवम ॥|१॥। 
वालुदेव सुत्तंदेव॑ कंस चाण्र मर्दनम्‌ ॥ 
देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगदुगुरुम ॥२॥ 
शिव गोरी गणेश मनार्ऊँ। सुमर सारदा। ध्यान लगाऊँ। 
सुमर्रू ब्रह्मा वेद उचारी। सुमरू सुन्दर कुंज बिहारी ॥ 
सब देवन को पहिले ध्याऊँ | गुरु चरनन को सीस नवाऊ || 
शबनक ऋष्षपि मुनि कृपा फ्रीजे। हरि भक्ति में श्रिती दीजे ॥ 
( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 


(१००) रख प्रददास | रचयिता--नवनीतराय। साइज ८-४ ७ ४-६ इंच । पत्र- 
सख्या ४४ | प्रति सजिल्द हूं | कागज बहुत पतला पर मजबूत है. । लिपिकाल--सं० 
१४८४॥। पद्म संख्या देष९। विपय--नायिका भेद । भाषा ब्रज्ञभाषा है । बहुत उच्च 
कांटका रौति ग्रंथ है । 

दब 

दोहा 
लदोदर घर बुद्धि वर गनवर वरधर ग्यांन || 
ससिधर चार झुजानि घर सुन्दर वर धरि ध्यांन [[१॥| 


कह 


वैया 
रूप रसाल विसाल विराजतु राजतु भालु सघाकर घारयौ। 
स्यॉननि को गुर के गुद गाए दी भ्यान विधान प्रकासु विहास्यों || 
एक ही। दूत बड़े बरद्राइक पाइक्र पुन्नि के पापु प्रहाश्यो | 
व्याश गनस नवो निश्चि पाइए प्राइणु सोर पदार्थ चारयी ॥|२॥| 


अंतर--- 


» «| भर 


[हि 

सी सेवक ब्रज चंद को राखतु हो चित ध्यान । 

होत अनुग्रह जास को पावत है नर ग्य'न[[३८२॥। 

( सरस्वती भंडार ) 


(१०१) रख मंजरी | रचयिता--जान कवि | साइज ६-३ ८८ इंच | पत्र संख्या 
४६ | प्रत्येक प्रष्ठ पर १९ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति मे १६१८ अन्ञर है। लिखावट 
बहुत सुन्दर हें । प्रति से लिपिकाज्ञ का उल्लेख नहीं है। कोड दो सो वर्ष की पुरानी 
दिखाई पड़ती है । इसमे रसो का विवेचन है । रचना सरस दे । 
श्रादि-. 
प्रथभ सुमिरे अलख अगोचर निरंजन | 
निराकार निगुन सुखदाइक दुख भजन ।॥। 
ग्रवगति अविनासी कर्त्ता है। 
और सबे चल्नि जांहि एक कर्ता रहे ॥१॥ 


द्हां 
कर्ता कर्ता चेन को हर्ता दुख जंजार।॥। 
करि ताकी सुमिरच सदा जो अरूप करतार ।[२॥। 
वास महागद लीजीये उनते दूजी डोर ॥। 
निज सेचक आगे भ्रएु तिल सेवक सिरमोर ॥३॥ 
अंत्त--- 
संवबत रूच्ये से जु नो हो कातक को मास। 
जान कवी रस मंजरी भाषा करो अकास ॥| 
स॑ (90) जार चासठो और साहा जुल्काद । 
जान करी रस मंजरी अपनी चुथि परसाद | 
( सरस्वती भण्डार ) 


( १०७ ) 


(१०२) रखरत्न । रचयिता-सूरति मिश्र। साइज़ ६-४०८३६२ इंच । पत्र- 
संख्या २८। प्रत्येक पृष्ठ पर २४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मे १०२० अक्षर है । 
अक्षर बड़े २ और सुन्द्र हैं। यह प्रति घं० १८७८, फाल्गुन वदि ८, गुरुवार को 
मेबाड़ के महाराणा जवानप्तिहजी के लिये लिखी गई थी | इसमे नायिका भेद और 
रसो का संक्षिप्त विवेचन है । भाषा ब्रज्ञभाषा है । इसमें गद्य-पद्मय दोनों हैं । पहले 
पद्म देकर फिर उसे गद्य में समझाया गया है । 


आादि-- 


दोहा 
कमल नयन क्मलद वरन कमल नाभि क्मतज्ञाप। 
तिनके चरन कमल रहो मो मन जुत गुन जाप ॥ 


ग्रथ--कमज नयन कमल से हैं नेन जिनके कमल्द वरन कमलद कहिये मेघ के वर्ण 
है स्थाम स्वरूप हे । कमल नाभि श्री कृष्ण को नाम ही है । कमल जिनकी नामि से डपज्यों 
है कमल ते ब्रह्मा उपज्यों है। कमलाप कमला लक्ष्मी ताके पति हैं तिनके चरन कमल समेत 
गुन के जाप सो मेरे मन में रहो । 


अत्त--- 


दोहा 
तिनके हित टीका किया सुनहु सकल कविराइ। 
ओसवाल परसिद्ध जग रिपभ् गोत्र सपदाइ ॥९॥| 
संवत सत अ्रष्ठा दसें सावन छुवि भुगुवार । 
टीका हित सुलतानमल रच्यों श्रमल सुपसार ॥१०॥ 
रस पोथी को सुप जितो हिय को चाह स॒ुजान । 
तो दीका पढ़ियो भल्नो नींको हों है ग्यान ॥११९॥ 


( सरस्वती मंडार ) 
(१०३) रसराज । रचयिवा-मतिराम। साइज ६-५४% ८-४ इंच । पतन्न-संख्या 
२४ । लिपिकाल--सं० १७६७ प्रति बहुत जीए हो गई है । पाठ शुद्ध है । 
धादि--- 


९. 
दाहा 
होत नायका नायकहि शथ्रालंबित  अशध्गार। 
तातें वरना नायक्ा नायक मति अनुसार ॥१॥ 


उपजत जादि विलोकि के चित विचरति जिहि भाव । 
ताहि बपानत नायका जे प्रवीन कवि राव ॥|२)| 


( १०८ ) 
सत--- 
अनमिष लोचन वांस वह गाते नंद कुमार || 
माचु ग० जरि बीच ही विरहानल की काल ||४१८।| 
समुति समुझि सब रीकि है सज्जन सुऊबरि समाज || 
रसिकृनि के रस को कीयो भग्री ग्रंथ रसराज ||११७&॥| 
( सरम्वती भंडार ) 
(१०४) रस शिरोमणि | रच॑यिता--नरबर गढ़ के अविपति महाराज राममिद्द । 
साइज ४-३ »& ७-६ इ च | लिपिकाल--सं० १८४० | पद्य-संख्या ३३२। विपय-काव्य 
के नवों रसो के विविध अंगो का लक्षण-उद्हरण सहित विवेचन । रचना ग्रोढ़ है ! 


ध्ा दि--- 
द्ह्ा 
विधन हरन आर्नेंद करन राधा नंद कुमार ) 
तिन्‍्हें परसपर होत है आलंबित बख्वगार 
प्रन्त--- 


कृरम कुल नरचर नृपत्ति छत्रसिह परवीन। 
रामसिंह तिहँ तनय यह वरन्यों ग्रंथ नवीन ॥३३१॥ 
वरन वरन विचारि नीकें समभक्रियों गुन घॉम । 
सरल पंथ नवीन प्रगट्यों रत सिरोमनि नॉम । 
माघ सुदी तिथि पूरना पग पुष्प अरु गुरवार। 
गिनि अठारह से वरस पुनि तीव संवत सार ॥३३२॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१०४) रख सरस | रचयिता-राय टशिवदास । साइज़ ६-५२८-४ इच। 
पत्र-संख्या ५९ । लिपिकाज्न-सं०? १७६४, प्रथम आशिवन सुदी $, भुगुवार | ग्रंथ 
आए विलासो में विभक्त है। पद्य -संख्या ८५६ | विषय--नायिका! भेद और रसो 
के विविध अंग का विवेचन | लक्षण दोद्दो में ओर उदाहरण कवित्त, सवैया, छप्पय 
आदि में हैं। भाषा त्रजभापा है। रठना बहुत सरस ओर काव्य-कला-पूण है। 

अआादि-- 

दोहा 


विघन बिदारन बिरद्‌ वर /बारन बदन विकास ॥ 
बर दें वहु वाढे बिसद बांनी बुद्धि विज्ञास ॥१॥ 


( १०६ ) 
छुप्पय 


गोरी पतियर प्रेस विहसि गजम्ुप अबगाझों ॥ 
रहति देपि गति जीव तिपुर तिबु चित्त उम्ाह्यो ॥ 
तनी भोह लपि कांम संक पर तिय हिय धारी ॥ 
निद्‌ कर्म सुप विपय निरपि रति दया बिचारी ॥ 


संत सुद्धू रूप सुधि बिरदु करि बिनय दास श्रवननि घरा ॥ 
रस सरस ग्रंथ चाहत रच्यो नव रस मय शिव शिव करो ॥२३॥ 


अआच्त--- 


“4० 
बा, 


44५ 


के तक घरे सुग्रंथ र कवित्त कविराइ। 
ठाही सो गमस्भीरता अर्थ वरन दरसाइई ॥१२८॥ 
आदो रस रस भेद में जे बरनें मति ठांनि। 
राज नीति में संभवे ते सति लीजो मानि ||१२९॥ 
सतन्रह से चोरानवे संचतत सुभ वेशाप। 
भयो अ्ंथ पूरन सु यह छुठ ससि पुप सित पाप ॥१३०॥ 


( सरस्वती भरडार) 


(१०६) रसिक पचीसी। रचयिता-रसराशि । साइज़ ४-२% २-६ इंच | 
पत्र सख्या १४ | लिपिकाल-सं० १८८० । पद्य-संख्या २६ (कवित्त)। विषय-गोंपी- 
प्रेम वणत | रचना सरस है । 


आदि-- 


कवित्त 

प्रस पविन्न तुम मिन्न हो हमारे ऊधों 

अंतर विधा की कथा मेरी सुन लौजिये। 
वृज की ये बाला जप मेरी जप साला वढी 

चिरह की ज्यादा दार्मे तन मन छीज़िये | 
मेरो विसवास सेरी आस रसि रास (रसराशि ?) मेरे 

मिलवे की प्यात ज्ांव समाधान हक्वीनिये। 
प्रीत सों प्रतीति सो सिखि है रस रीतिन सो 

पत्रिका हमारी प्राव प्यारीन को दीजिये ॥२|| 


( ११० ) 


पग्रन्त्‌--- 


राधेजू रसिक माहा रसक गोविन्द जूऊे 

रसके संदेसनि में भरी रसकाई है। 
रस ही के उत्तर रसीत्ते ब्रज वासिन के 

सुनि सुनि उधोहः रसिकताई पाई है || 
रपिक सुजान माहा जान श्री प्रताप भूप 

तिनकी कृपा तें यहै बात बरनि आई है। 
रसिक सभा में रसरंग बरसायवें को 

रसिक पचीसी रप्तरासिहु बनाई है ॥२३॥ 


अं 


( सरस्वती भंडार ) 
(१०७) रसिक प्रिया। रचयिता--केशवदास । साइज ६»८८-२ इच। पत्र- 
संख्या ४७ | लिपिकाल--सं० १७०४ पोष बदि १४ सोमवार । प्रति बहुत शुद्ध लिखी 
हुईं है । 
ग्रादि-- 


छुप्पय 
एक रदनु गज वदुन सदन बुधि मदन कदन सुत | 
गवरी नंद आनंदकंद जग वद चंद जुत || 
सुपदाइक दाइक सुकिति गननाइक नाइक। 
खलघायक घायक दरिद्र सब लाइक लाइक ॥ 
गुरु गन भनंत भगवंत भव भगतिवंत भव भय हरन । 
जय केशवदास निवास निधि लबोदर अश्रसरन सरन ॥१२॥ 


अंत--- 


द्ाहा 
जैसे रस्िक प्रिया विना देपिय दिन दिन दीन । 
त्योही भापा कवि सबे रप्तिक प्रिय। करि हीन || 
बाढो रति मति श्रति बढ़े जाने सव रस रीति। 
स्वारथु परमारथ लहे रसिक भ्रिया की प्रीति ॥ 


( सज्जन-चाणी-विल्ाास ) 


(१०८) रसिक प्रिया की टीका । रचयिता-कुशल्धीर । साइज़ १०-११ ४-५ 
इ“च । पत्न-संख्या १०८। लिपिकाल--सं० १७६६, आसोज सुदी ४, शुक्रवार । टीका 


( १११ ) 


राजस्थानों भाषा में है जिसपर गुजराती का भी पुट लगा हुआ है। टीकाकारने 
बहत सरल भापा और बहुत थोड़े शब्दों मे केशव को कविता के मम को समभाने 
की कोशिश की है| प्रारण का थोड़ा सा भाग यहाँ दिया जाता है :-- 


छुष्पय 
एक रदुन गज बदन सदन बुद्धि मदन कदन खुत (| 
गवरी नंद आनंदकन्द जगबध चंद युत्त ॥ 
सुखुदायक दायक सुक्रित जंग नायक नायक ॥। 
खलधघायक घायक दुलिद् सब्र लायक लायक ॥। 
गुन॒ गन अनंत भसगवन्त भक्तिवन्‍त भव भय हर॑न ॥ 
जय केशवदास निवास निधि लम्बोदर असरन सरन ॥१॥ 


टीका.-- एक रदुन कहे एक दांत छुइद'। हस्तिहनों बदन छे जेहनी घर छूट जे बुद्धिनड 
मदन नो कदणहार जे महादेव तेहनउ पुत्र छुद्द! गवरी कहे पावति तेहनों पुत्र आनंद कह हप॑ 
तेहनो कंद छुइ' जग संसार जेहने पगे लागइ चद्र॒ता ललाटे छुइ जेहने सुख शात्ता नो देय 
हार लें वली भली कीति नो देशुहार छें आवब गय मां अग्नेसर छे जेह वली नायकह योग्य छे 
टुजशनो सारण हार छे वलो दुलिद्र नो सारण हार ले सर्वे ज्ञायक उपसान योग्य छुईं जे योग्य 
मा योग्य गुरू गरिए ज्यें मांहि युण अनंत्र छुईं ज्ञानबंत तेजवंत जे संसार मांहे र॒द्र भगति 
सेवाना करणहार तेहना संसार जे भय तेहना हरणहार छुइद'! जयबंत हो केशव कहे चे 
जे निवास दस छे नव निधिनों मोटो उदर लें जेहना एहयो गणेश असरण अन्राण तेहनो जे 
शरण | 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१०६) रखिक प्रिया की टीका | टीकाकार--सूरति मिश्र । साइज़ १३-६३८ १० 
इच। पत्र -संख्या २१६। प्रति पुस्तकाफार, सजिल्द और सवित्र है। कागज सफेद 
रंग का बहुत मोटा, चिकना ओर मजबूत है। प्रत्येक पछ पर चारो ओर डेढ़ इच 
चौड़ी कोर छोड़ी गई हूँ जिसपर सुनहरे बेल बूटे चित्रित हैं । पहले दो पन्‍्नो पर चित्र 
सूचा €। वीसरा पन्‍ता खाली हैँ । चाथे पन्‍ने की दूसरी पीठ पर महाराणा 
शभुलिह जो का एक बहुत ही सुन्दर चित्र है। महाराणा साहब राज्य सिहासन पर 
आसीम है झोर उनके सासने कवि राव वर्तावर जी अपने घुटनों पर एक पुस्तक 
रख हुए वंठ है। पास मे शिवलाल ओर परशराम नासक दो चित्रकार, जिन्होंने इस 


पुस्तक के चित्रा का बनाया था, हाथ जोड़े खड़े है। इसके आगे के दो पन्‍नो पर पहले 


महाराण शजुनिह जी का और वाद में बीकानेर के महाराजा जोरावरसिह जी 


( ११२ 3) 


का व गा डे ज्ं हे न ५. +> न्‍ डे 
का पेणुन हैँ । जोरावरसिह् जी के वर्ण से ज्ञात होता है कि सूरति- 


सिश्र ने यह टीका उक्त सद्ाराजा के आगभ्रठ से बनाई थी और इसलिये इसका नाम 
औओोराबर प्रकास टीका? रक्खा गया है;--- 


बीजानेर असिद्ध हैं श्रति पुनीत सुभ धाम । 
लछिमी नारायन जहाँ हृष्ट परम अभिराम ||३॥| 


है $ ७ $ 9 ७ क 8 $ # हं 


श्री जोरावरसिंह जू राज फरत तिर्दि डोर। 

सब विद्या में श्रति निषपुण जिन समान नहि और ||४॥ 
व्यय जोतिप न्याय अ्ररु कबिता रस मे लीन | 

तिन कवि सूरत मिश्न पें कृपा नह अति कीन ॥६|| 
बहु विधि सो सनमान कर कही एक दिन बात ! 
पोंथी केशवदास की सबे कठिन विस्वात |॥|०॥। 
तिन में यह रसिक प्रिया अति गंभीर है सोड। 
तिहि दीका ऐसी करो ज्यी समर्भ सत्र कोइ ||८)। 
तब तिनके हित यह रच्यों अति विन्तार ब्रिलास | 
नाम धरयों या अंधे को जोराबर परकास ॥8॥ 


संबत सत अश्रष्टादर्स फागुण सुध गुरुवार | 
जोरावर परकास को तिथि सप्तमि अबतार ॥२१॥ 


उपरोक्त वर्णन के बाद के पन्‍ने पर गशुपति का चिंतन्र है । तद्तर टीका 
प्रारंभ होती है । प्रत्येक पन्ने के एक तरफ मूल एवं उसकी टीका है और दूसरी तरफ 
उसी भाष का झ्योतक सुन्दर चित्र है। प्रत्येक चित्र अपने रंग ढंग का अप्रतिम ओर 
चित्र-कल्ा-कौशल का उत्कृष्ट नमूना है। केशव की कविता और उसपर सूरति मिश्र 
की दीका को पढ़ लेने के बाद पाठक जब उसी चीज़ को चित्रकारी के रूप में देखता है 
तब उसका हृदय आमंदातिरेक से सहसा नाच उठता हे ओर वह अपने आपको एक 
नई दुनियाँ में, नवीन वातावरण मे पाता है। टीका केशव के शब्द-कोशल को सम- 
भने से सहायक होती है और चित्र उनके भाव-सौन्दर्य को हूंदय तक पहुँ चाते है । 
पुस्तक क्या हैं, उच्च कोटि के चित्रों का एक अलवभ है। इसको इस रूप मे तैयार 
करवाने में राज्य का ४६००) रू० खचे हुआ है पर आज तो इससे चौगुने मूल्य में 
भी इस तरह का काये असंभव है । टीका २०७ वे पन्ने पर सम्राप्त हुई हे । इसके 
बाद के बारह पन्‍लो पर १२ चित्र और फुटकर कविताएँ हैं। चित्रों मे विभिन्न ऋतुओं 


( ११३ ) 


के रृश्य अकित है और महागणा सज्जननह जी फाग आद खेज्ञन हुए 
बतलाये गये है। कविताओं मे महाराणा सज्जनमिह्ठ जी की यश-क्रीति का 
वर्गान है । प्रति की लिखावट भी बहुत सुन्दर और आकषऊ है। अतिप्त पुष्िका लेख 
सुनहरी अक्षरों मे लिखा हुआ है जिससे शिव्रिकारत अपना नाम दुल्लंभगम बतलाया 
हैं। इसके नीचे दो दाहे और है जिनसे सूचित होता है कि इस सचित्र प्रति को 
तैयार करवाने का काम महागणा शभुनिह जी ने शुरू किया था जो महाराणा 
सज्जनसिद्ठ जी के समय म॑ समाप्त हुआ:-- 

“पंसद्धूश्नो सदुमारमण चरण परिचरण संजाता खिलेश्वय घेर्य वीर्य प्रताप मण्डल 
उुनञ्जित दिगंतराल वरीवर्ति मुनि गण गीयमानाज्षय शोभा सुरा पर सातेंड,यमानानां, श्री 
श्री श्री १०८ श्री श्री माहाराजाधिराज श्रीमत्सज्जनसिहजी हुमेंणा मादेशातों भूसुर दशपुरा 
क्र चचु दुर्लभरासः ॥ सूत्रधार | चित्रतर । शिवल्लाल परशुराम+याँ। परिकर बद्ध न, वक्तावर 
रावा मिघेनच सुचित्राघल्नंकार विधुरा, कापि हृद्यंगमा रप्तिक श्रिया, निरबेच लक्षण नाथिका 


विविध स्वण ज़टिताच्छु यथास्थान स्थित सुचित्रात्षर वरालंकारादि भूपिता विरचिता ॥ गुणगिनि 
निधि भूमित विक्रम हायनगते प्रोष्ठ पदीये वलक्ष पह गते पक्तत्ि रविवासरे$ज्जं जयतितराम्‌ ॥?? 


हे दा 


पुस्तक या नप शभु सो चित्र सहित ही अद्ध । 
ताकी श्री सज्जन सरत पूरन करी असिद्ध ॥१॥ 
हुए चित्र जू श्र्थ युत बपत कथी के बोध । 
होय होन कछु भाव तो छुमियो घुध जन सोध ॥॥२॥ 


# 


स टीका के अंत का थोड़ा सा अंश यहाँ उद्धत किया जाता है;-- 


ल्‍णप 


( मूल ) 
दोहा 
वबाढें रति मति अ्रति वर्ढें जाने सब रस रीत । 
स्वारध परमारथ लहे रखिक प्रिया की प्रीत ॥१६॥ 


इति श्रीमन्महारात कुमार ईद्रजीत चिरचितायां रसिक प्रियायां रस अ्न रस व्नन 
नाम पोटश; प्रभाव: ॥ १ ६॥ 
( टीका ) ; 


पाढ़े रति भ्रति॥ या रसिरू प्रिया ऊे पढ़े रति मति अति बढ़े और सब कहा नवरस तिनकी 
ति जाने झार स्वार्थ कहा याऊँ बह चातुर्यता स् 


4 


स तब सब राजा प्रजा का वल्चभ होई यह 
व ता स्वार्थ छह आर श्रा राधा कृष्ण का वरनन हैं ॥ या में तिनके ध्यान तें परमारथ 
फट। याते रसिक प्रिया की प्रीति ते दोऊ वबानें सिद्ध होयहि ॥१३॥ 


( १९१४ | 


* , 


दि 


जोरावर परस्ास को पढें गुने चितलाय। 
उुपि प्रकास प्ररु भक्ति निनर तहहि देहि हरिसाय ॥१७॥ 


इंते श्र.मस्महाराज श्री जोराबरसिह विरचिते रसिक प्रिया टीफा विवरण जोरावर 

प्रकासे रत प्रनरस वतन नास पोडसो विलास, ॥१६॥ 
( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 

(११०) रसोई लीला। रचयिता--हरिनाम। साइज ७-६३८७ इ'च। पत्र- 
संख्या € | लिपिकाज्-सं० १७२४ | भ्रस्येक प्रष्ठ पर १४ पक्तियाँ और श्रति पंक्ति में 
२०।२२ अत्तर हैं। लिखावट भद्दी हैं । छद्ोभंग भी बहुत है। एक दिन यशोदा 
किसी वाह्मण को अपने यहाँ भोजन का निमन्त्रण देती हैं । जिस समय वह वाह्मण 
भोजन करने लगता है, वालक कृष्ण भी उसकी भक्ति से मुग्ब होकर उसके साथ 
खाने ज्ञग जाते हैं । इसी कथा के आधार पर यह छोटा सा अंथ तेयार किया गया 
है | कविता साधारण हे । 


भा दि-- 
पांडे ऐके गोंपाल उपासी। दीन देखन आये ब्रीजबासी | 
जसुमती सुन्यु गर मै आयो। नीवतो दे मदीर पघरायों ॥ 
अरघ धुप दीपक दीनु । सेरक चंदन बंदन कीनु॥ 
दे आसलन्ुु बेठारयी पांडे। तोलु तुरत पटाऐ भाड़े॥ 
ुदहा चौका सुन्दर करयो । सीधो सुघरु तिहां ले घर्‌यो ॥ 
चावरु चोपा वहोत मंगाऐ | सुंदर द्यो लकरे मजु भाऐ ॥ 


भनन्‍्त--- 
पाय प्रसाद मोद्‌ मनु मान्यु । जीवन जन्म सफल करी जान्यु ॥ 


बेर बेर आसीका सुनाई। मानिक महरि गोद भरी ल्याई॥ 
माला तीलक वीरी करि दीनें | सरधा सहित डंडोत जु कीने |। 
जो या लीला सुनें अरु गावे । जन हरीनामु परमु पद पावे ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१११) राग-माला । रचयिता--दरिवल्लभ । साइज़ १०-४२८६-४ इच। 
पत्र-संख्या १९। लिपिकाज--सं० १८१६, ज्येष्ठ सुदी १३ बुधवार । कवित्त, 
सबैया, दोहा आदि कुल मिलाकर इसमें १०० पद्म है। यह एक संगीत शास्त्र का प्रथ 
है । इसमें भैरव, कौशिक, हिडोल, दीपक, श्री और मेघ, इन छः रागो के स्वरूपों का 
वर्णन किया गया है । भाषा ब्रज॒भाषा है । 


( ११५ ) 


आर दि--- 
चोपाई 
महादेव को मतौ लही। पटरागनि के नामनि कहों।॥ 
भेरव को सिक अरु हिडोल । दीपक सीरी राग फिनि बोल ॥ 
मेध रागनि छुटो बखानि | इद्दे पुरुष तू* निहचे जानि ।' 
अन्त--- 


दोहा 
हरिवरल्लम भाषा करी सब संगीत को सार। 
तामें सपूरत भयी रागणडउध्याय अपार ॥ 


( सररवती भंडार ) 


(११२) राजनीति रा दृहा। रचयिता--रीवां नरेश महाराज विश्वनाथसिह 
जू देव । साइज ६-४८ ६-४ इंचे । पत्र संख्या १७। पन्‍्नें सिफ एक द्वी तरफ लिखे 
हुए है | लिपिकाल-सं० १८६९१ । प्रत्येक प्रष्ठ पर २० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में 
१८।२२ अक्तर हैं। लिखावट सुन्द्र है। ग्रंथ दोहा--चोपाइयों में है । इसमे राजाओ 
को राजनीति, व्यवहार-कुशलत', राजकार्य-संचालन आदि की शिक्षा दी गई है। 
कविता मधुर है। 

धरा दि--- 


कछुक धर्म कहि श्रव कहो राजनीति व्योहार । 
जाहि किये भूपति तरें यह दुस्तर ससार॥। 
साधु श्रोर विद्यारथी मंत्री श्ररु सरदार | 
नप जुत पांचों निज चलन भवनिधि उत्तरें पार || 
साधु सरीर साथि तप ठाने। विद्यारथी जो पढ़िवोइ जाने || 
मन्नी सीलवान कुलवांने। सास्त्र निपुन अरु लोकिक जाने |। 


झन्त-- 
पुन्य पाप सव प्रजन को लहत दु्सांस भुवाल । 
ताते चर्महिं की सर्दां सवहि चल्लावहि चाल ॥ 
चलहि चाल सन्नी सदा नूपति को ज़स चाल | 
कबहुँ सुनन॒पावहि नहीं दुष की वात भुवाल ॥ 


है ( सरस्वती भंडार ) 


( ११६ ) 


(९१३) राज प्रकास। राव किशोरदास। साइज १०-७)८८-३ इ'च। पत्र- 
सल्या ६९१९। ज्ञखावरट पन्ना के प्िफ एक तरफ है । प्रत्यक् प्रष्ठ पर १४।१७ पंक्तियाँ 
आर प्रति पक्ति में २०२९ अक्षर है। प्रति घसीटमाँ मारवाड़ी लियि में लिखी हुई 

| अज्ञरा को वनावट भद्दी ह6ैं। लिपिकाल--स० १७१६। इसमे दृहा, कवित्त, 
मातादाम, निसाणे आदि विविध छदो का प्रयोग किया गया है! जिनकी सख्या कुत्त 
मिलाकर १३२ हाती हैं । भाषा डिगल है | पहले ४६ छुदों में श्रारभ से लगाकर महा- 
राणा जगतसिह तक के मवाड के राजाओं की वशावली दी गई हैं | शेप ७६ छुदों 
में महाराणा राजसिह के विज्ञास-वेभव और शौर्य-पराक्रम का वर्णन है। 


श्रादि-- 


&].| है । 


हरा 


गणपति सरसति गर॒डपति बत्रपपति हंसपति बाणि । 
तुशष्ट होय मो दीजीए जुगति पुस्टि इस्ट जांणि ॥१॥ 
दीन सुलभ देवा दुलज्लईभ क्रिपा वलभ हितकारि | 
अ्रलभ लभ लगे उकतिन लभ लगे नर नारि ||२॥ 
जुगति जगत जीवे जचे उगति विगनि अणपार | 
निरत फुरत बांणी न्रमल सुरति सभा संसार ॥३॥ 
रांणो प्र). रागसी धर गिरपाटड घोर । 
राज प्रकासित नाम गहि कहि कहि राव किसोर ॥|४॥ 


अं त--- 
दोहा 


क्राम ती रती कमल विमल्‌ राह विसतार । 
अ धनि हिंदू हिंदुवाण घनि कवि घनि कीय करतार |॥१३१॥ 


छष्पय 


कबि घनि वीय करतार बार राजसी बिराजे | 

सर गिरवर संचरी छुत्रधारी क्रीत छाजे ॥ 

चंद दुनीद नरीद तेज सीतल अबतारी ॥ 

सतजुग त्रेता हूंत बार द्वापर हू भारी॥। 
अंक गिरह तेणि आईस अरणी जाम नसातां जाणीयो | 
राजसी रांण भ्रबिचल्ल रहो राव किसोर बपाणीयो ॥१३२॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


( ११७ 9) 


(११४) राज़ विलास | रचयिता--मांनसिह | साइज़ १०६३ च। पन्नों प 
सख्यात्मक अंक लगे हुए नहीं हैं, पर गिनती मे १६८ दीते है। प्रत्येक पृष्ठ प 
९१ पंक्तियाँ और प्रति पक्ति मे २४२४ अक्षर है। अक्षर बड़े बड़े, लगभग आध इ 
आकार के सुन्द्र रूप मे है। यह प्रति सं० १७४६ में मेवाड़ के महाराणा जय 
जी के समय मे लिखी गई थी । इसका पाठ बहुत शुद्ध है ओर सारे ग्रंथ मे कही * 
छद्दो सग नजर नही आता है। 


आदि--- 
दाहा 
सेवत सुरनर मुनि सकल अकल अनूप अपार । 
बविव्रुध मात वागेश्वरी दिन दिन सुख दातार ॥१॥ 
देवी ज्यों तुम करि दया कालिदास कवि कीन। 
वरदायिनी त्यो देहु वर निम्ंत्र उक्ति नवीन ॥२॥| 
झनन्‍त-- 


छुप्पय गे 
एं. उत्तम आचार निबल आधार सबल्त नप । 
सुरहि संत जन सरन जग्य घन दांन होम जप ॥। 
विस्तारन विधि वेद इस प्रासादु उद्धरन । 
असुरायन उध्थपन सुकवि घन वित्त समप्पन ॥ 
दिन दिनहिं सदात्रत पटदरस भुनाई यदुनाथ मति। 
क्हि सान राण राजेस यों ज्षनत्नीपन रक्खन्त पिति ॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


अमीर 


(११५) राजा रिसालू री वात । रचयिता--चारणु नरचदों | साइज़ ८-४ २८ ४. 
इंच | पत्र-सख्या १४। प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पक्तियाँ और प्रति पंक्ति में रशर 
अक्तर है। अक्षर सुन्दराकार ओर लिखावट साफ है। श्रति सं० १८२२, वैशा 
वदि ४ गुरवार की लिखी हुई है। इसमे श्रीपुर नगर हे राजा शानिवाहन की कहा 
हे है 
हैं। वक्त गदय-प्द्यात्मक है| भाषा राजस्थानी है । 


आदि 


बारता 


प्याएुर नंगर भो राजा सालिवाहन राज करे छें। तिणरे पाटे राजा समसत र 
परे डे । तिणरे सात अमतरी लें। पिण पुत्र नहीं। बेटा वासते घणा देव देवता पुज 


पदद्रसण बुतीस पाखंड | झनेक दाय उपाय कीधा | पिण पुत्र नहीं। तदी राजा कहे । पुत्र 
विना साहरो राज ऊ़िसां कांमरो। यत उत्त॑ :-- 
सिधालो अर खेलणो जिण हेऊ कुल न जाउ । 
तास पुराणी वाई जम दन दन माथे पाउ ॥ 
मन्त-- 
राजा रसालु हृदि वातड़ी कुडी कथीयन सोयबें ॥ 
गावे चारण नर्दों इसति पायक मोजबे ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(११६) राणा रासो। रचयिता-दयालदास । साइज १३-२५ ८ इच। पत्र- 
सख्यां १२४ प्रति सजिल्द एव पुस्तकाकार है और मशीन के बने हुए सफेद रंग के 
कागज पर लिखी हुई है । ।२७ वे छंद के वाद के ६६ छ दो को लिपिकार लिखना 
भूल गया था जिनको ६»८५-४ इच॑ साइज के पीले रंग के पाँच अलग पन्नों 
पर लिखवा कर पहले और दूसरे पन्ने के बीच में बाद में जोड़ा गया है । इन पन्नों 
की लिखावट किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ की है । प्रति के लिखने मे लिपिकार ने बहु 
गलतियाँ की हैं जिनकी शुद्धि स्थान २ पर पेंसिल से दाशिये पर कर रखी दै। यह 
प्रति सं० १६४४ की लिखी हुई है और, जैसा कि इसकी पुष्पिका से सूचित होता दे, 
स० १६७४ के आदश की नकल है:-- 

“« पं० १६७५ का माहा वबद्‌ ९ सुभं लिखतां भाई सोभजी । यह राणा रासो की 
पुरतक जिला रासमी के परगना गलूड के फूलेस्या माल्रियों के राव दयाराम को पुस्तक स० 


१६७४ की लिखी हुईं से राजस्थान उदयपुर गोरवाल विष्णुदत्त ने सं० १६४४ का मंगशिर 
विद १४ के दिन पंडित जी श्री मोहनलाल जी विष्णुल्लाल जी पंडया के पुस्तकालय के 


लिये लिखी ”। 

राणा रासो की पद्म संख्या ८७५ के लगभग है। चंदकृत प्रथ्वीराज़ रासो को 
तरह इसमें भी र्सावला, विराज, साटक आदि प्राचीन छुंदो का प्रयोग हुआ है और 
भाषा शैली भी बहुत कुछ उससे मिलती-जुलती हैं। यह एक ऐतिहासिक काव्य 
ग्रंथ है जिसमे महाराणा कर्णसिह ( सं० १६७६--८४ ) तक के मेवाड़ के राणाओ 
का वर्णन है । ग्रथ का आदि और अंतिम भाग नीचे दिया जाता है । 


झादि--- 
दोहा 
विस्व रचित विधि ने जपे गजम्मुष यवरी नंदु। 
सो जपि जपि पावन करो थपि थपि बुद्धि समंदु ॥१॥ 


अंत--- 


( ११६ ) 


सारद ज्याके वदन पर तुम कीनो बांस बासु । 
दीन दयाल दीरघ दसा तिनके परम प्रकासु ॥९॥ 
सीसोदाः जगपति नृपर्ति ता सुत राजर राजु । 
तिनके निरमल वस को करयो प्रसंस बखानु ॥३॥ 


सेवें सबे करंन को रांन भांन के पाद। 
चिंता उर उपजे नहीं दरसन ही दुख जाइ ॥ 
चद छुँदू चहुवान के बोली उम्रा विसाल। 
रान रास अतिहास कू दोरे न पलत दयाल ॥ 


यह प्रति महता जोधसिद्जी के पुस्तकांत्य में सुरक्षित हे । 


(११७) शाम चन्द्रिका । रचयिता-केशबदास | साइज़ १०२७-४५ इच। पन 
संख्या ८० । लिपिकाल सं० १८२२, वैशाख वद्दि २ शनिवार । पाठ प्रायः शुद्ध है । 


झ्रादि--- 


सअत-- 


कब्ित्त 

वालक मृनालनि ज्यों तोरि डारे सब काल 

कठिन कराल के अऊफाल दूरि दोह दुप को। 
विपति हरत हिस पदुसिनि के पात सम 

पंक ज्यों पताल पेढि पठ्वे कलुप को॥ 
दूरि के कलंक अंक भव सीस ससि सम 

रापत है केसोदास दास के वषुष को । 
साकरे [ की सांकर न सनमुप होत ही तो |] 

दसमुप मुप जोबेी गजमुप मुप को ॥१९॥ 


त्रीटक छुद 


ऐसे राघव जिनि विसराएु । जन्म जनम तेइ' डहकाए ॥ 
अलप पुरुष जगदीस जगत गुर | जगत ज्ञनह ध्यावे तीन्यो पुर ॥ 
इहि इंहि नाति प्रिवी उद्धारे। भक्तहि रापि अ्भक्तदि मारे ॥ 
जो कोऊ सकर अन्‍्टाय ग्रयागे। करे तपस्या निसुदिन जागे ॥ 
अस्वम्ेष जो कोंटिन कीजे । ठुला तोलि कंचन बहु दीजे ॥ 
जप तप सज्ञम को जो करें । राम कधा नहिं सो पठतरे ॥ 
जो कोऊ प्रवुन सुने रासायुत । जनसे फिरि न होइ परायन ॥ 


( १२० ) 


वऊता श्रोता धन्य कहाने, । कद्ृतहु सुनत झमर पद पाये ॥ 
श्री रघुनाथ चरित मुप भाषे । सो जन भानहु-अमत चापे॥ 


दोहरी 
कोऊ न पावृत पारको दे गुन अगम अगाधथ | 
रामचन्द्र के चरन का ताफ़ो ते अ्रवरात्र ॥ 
( सरस्वती भण्डार 


(११८) रामचरित मानस । रचयिता-गोस्वामी तुनसीदास। साइज ६-६ » ८-२ 
इच। पत्र संख्या २०४। लिपिकाल--सं० १७७१ | प्रति में दो तीन व्यक्तियों 
के द्वाथ की लिखावट है । पाठ प्राय: शुद्ध है । पर कही कही मात्राएं कम-ज्यादा है । 
नमूने के तौर पर अयोध्या कांड का थोड़ा रा अश यहाँ दिया जाता है :-- 


चौपाइ 
आगे देखि जरति रीस भारी | सनहु रोप तरवार उधारी ॥| 
मुठि कुबुधि घार निठुराई । धरी कुबरी परसान बनाई ॥ 
लपी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीव तुल्ले इंहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती । वानी सत्य न तासु सोहाती ॥ 
प्रीया बचन कस कहही कुभांती । भोर प्रतीत प्रीति करि हाती |॥। 
विनु रघुपति मम जीवन नाही | प्रीया विचारि देपु मन माही ॥ 
मोरे भरत राम दोइ आंखी। सत्य कहहु करि संकर साखी ॥ 
अवस दुत में पठ्युव प्राता । ओेहही वेगी सुनत दोउ भ्राता ॥| 
सुदिव सोधि सतु साज्ु सजाईं | देडउ भरत कहू राज बडाई ॥ 


( सरस्व्तों भण्डार ) 


(११६) राम रासखो । रचयिता--चारण माधोदास। साइज़ ८८-७५ इंच। 
पत्र संख्या 5६ । लिपिकाल--स० १६६७, वेशाख शुक्ला ११, बुधवार | पद्य 
संख्या १६०१ | इस में राम कथा का विविध छनन्‍्दों मे ओर बड़े विम्तार के साथ 
बणंन क्या गया है । भापा डिगल है। अत्यन्त सरल, मोलिक ओर भक्तिभाव 
पूणे रचना है । अतिम पद यह है :-- 

भरथ या सब रघुनाथ बडाई | 

त्रधि कपि बालि सुम्नीव निवाजे केकया ठकुराई ॥ 
मम वल हीण अल्प सापात्रिव निकट स भित न कुदाई । 
राम प्रताप स्यंच सी जोजन उल्लंघत पलक न लाई ॥ 


( १२१ ) 


बोहन लही पाथर तज्ञ बुड॒त तिल श्रमांणु कण राई । 
लपी श्री रंप नाम गिर डारत दधि सिरि जात तिराई ॥| 
इन्द्रजोत वहि कुंभ दुसाणण सुर गढह बंदि डिंडाई । 
सकल संग्राम ख्रितक कपि स्पन्या अमृत आंणि जिवाईं || 


जाँ के चरण गहत सरणागति लंक बभीपण पाई। 
साधवदास चरण रज महिमा हणशुमांन रघुभाई ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१२०) राख । रचयिता-व्यास। साइज़ ७-६०८७ इच। पत्र-संख्या ७। 
लिपिकाल -सं० १७२४७ । लिखावट भद्दी है। पद्न-संडया २७। विपय--रास 
वर्णन । भाषा ब्रजसापा है। रचता मधुर है । ग्थारंभ इस प्रकार होता हेः-- 

सरद सुहाई आई राति) दसा दिस फूल रही वन जाति॥ 
देपि स्पाम मन सुप भयो। त्रोविध पवत दो हुप भयो || 
ससी गोमडित जमुना कूल। वरिवत विदा सुधा फन्न फूल ॥ 
कर... ऊआ# यो कर 
राधा रवन बज्ायों बेंन। सुनि घुनि गोपिन उपज्यो सेन ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१२१) रास विलास । रचयिता--रसिकराय । साइज़ ८-८>८ ६ इंच । पत्र संख्या 
१४ | लिपिकाल--स० १८०० के लगभग । भाषा-ब्रज्भाषा | विषय--रास वर्णुन ! 
ग्रथ छोटे * पॉच अध्यायों में विभक्त हे जिनमें सब मिल्ञाकर १४६ पद्य हैं। कविता 
मधुर है । 


आादि-- 


छप्पय 
४ी राधा चरनारवन्द आनंद मोदकर। 
नव्‌ पल्लवु दल मंजु ललित जावृक वर सुदर ॥ 
नप प्रसून जनु कुद चंद सम रूप पयूपे | 
मति नृपुर जगसगहि फैलि रही विदुव मयूपें ॥ 
अनिराम सऊज दुविधा सम्र निवास वाम वछुत रहत | 
दुप दद कद दद सकल सु नदुनंदुन वदन करत [|१॥ 


अन्त--- 


4 /+ 


ब्र्ड 
(हां 
सदनसाहन साधुरी छहुवि निरषि लोचन कोर । 
परश्चपतरू गोपाल जनु को सदा जुगुल किसोर || 


(६ २२ 
जथा प्रति प्रभु भक्ति ते बरनी कथा रसाल | 
चारि पदारथ दाहिने रसिकराइ गोपाल । 
संवतत संत्रसे समें पचपन भादौ मास । 
साढ़े बुध भोपाल जन वरन्यो रास विज्ञास ॥ 
( सरस्वती »ंडार ) 


(१२२) रुक्तमिणी परिणय । रचयिता--रीवां नरेश महाराज रघुराजमिह | 
साइज १३-१५ ८ इंच | पुम्तकाकार और सजिल्द । पत्र संख्या २४० | प्रत्येक पृष्ठ 
पर २० पक्तियाँ और प्रति पक्ति में १४१६ अ्ञर हैं। अन्नर बहुत सुन्दर हैं। ग्रंथ 
२१ खडो में विभक्त है। इसमें कृष्ण-रूक्मिणी के विवाह की कथा बड़ी सरस भाषा 
तथा विविव छंद में वर्णित है| ग्ंथ ख्गाररस अवान है। पर पअसंगातुसार 
बीग, रोड़ आदि अन्य रसों की भी इसमे अच्छी छुटा दिल्लाइ पड़ती है। प्रति में 
लिपिकाल का उल्लेख नहीं है | पर बहुत पुरानी भी यह दिखाई नहीं देती | अविक 
से अधिक ७० धप की पुरानी होगी । 


ग्रादि- 
हक 
सीरठा 
जय केशव कमनीय चेदिप मागध मद सथन। 
जय रुकमिनी सुपीय जदुकुल कुमुद मयक जय ॥ 
पगु चढ़े गिरि &ग जासु कृपा मूऊहु वद॒हि । 
श्रीमुख पंक्रज श्रंग सो माधव रच्तक रहे ।| 
घ्य्ग्त--- 


में निज सति श्रनुसार रुकुमिनि परिनय को क्झों। 
सज्जन करि सुविचार समुक्ति सुखित व्हे ह सदा ॥ 
वोनइस से अ्रु सात भादव सित गुरु सप्तमी। 
रच्यो अंथ अवदात रुकुमिनि परिनय नाम जेहि ॥ 
(सरस्वती भंडार) 


(१२३) रूक्मिणी मंगल | रचयिता--केसोराय । साइज़ ६-८९ ६-२ इंच। पत्र 
संख्या १०४ | लिपिकाज्ञष-सं० १७४२, चेत्र सुदी ११ सोमवार । प्रत्येक पृष्ठ पर 
१६ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में १५१८ अक्षर है। विषय--श्री कृष्ण रूक्मिणी के 
विवाह और रास आदि का वर्णन है। इसमे दोहा, कवित्त, सबैया इत्यादि कई 
प्रकार के छदो का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रजभाषा है। बड़ी प्रौढ़ और 
भावपूण रचना दे । 


( १२५३ )2 
आदि--- 


दोहा 
सिघकरन दुख भयद्रन हरन विघण बहुभाय । 
ता गणपत के पद्‌ कम्॒ल्न वंदति केसोराय ॥ 


छंद चिरचिरी 
क्रीट मुझथ सीस जटत देषत छुबरि पाप कटत गवर नंद भाल चंद जेजे गणनायक। 
विघनहरन सिधिकरन वबंदत जे चरन कमल तास दुप संताप दरन रिच लिध दायक ॥ 
वक्र तुड सरूप करन आपदा दुलद हरन रछुपाल सुर नरन नमस्ते विनायक | 
भुजा चार अति उदार तारन सखार भार केप्रोराय ध्यान धार है सदा सहायक ॥ 


अर ल्तु--_- 


नपति चिक्रमांजीत सुसंबरतु सत्तरह से पच्चासा। 
श्री हरि रुकमनि जन्म उयाह को कह्यो भकति सा राप्ता ॥ 
ऐकादशो क्ृशन फागुन ही मथुरा मधि सुभ भाइन। 
काइथ केसोराइ कियो पूरन गिरथ सुभ चाइन ॥ 
जा बिध श्री हरि रकमनि जू करि दया बोध प्रगठायों । 
ताही विध वहु भगति प्रीतसो रस रहस्य निञज्र॒ गायो ॥ 
सव कबि कोबिद साहो वहु बिय पून पति करत जोरि कर । 
भूल देख दीजो बनाई के काजे छिमा विवधवर ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 
(१२४) रूप मंज़रीः प्रति न॑ं० १ | रचयिता-नंदगास । साइज़ ६-५५ ८-४ इच | 
पत्र-सख्या १५ | लिपिकात्-स० १७६८ श्रावण वदि ३, शनिवार । पद्य संख्या ३६२। 
प्रथ दोहा-चोपाइयों में है। इसमे मंदरपुर ( विद्र्भ ? ) के राजा धर्मसेन की कन्या रूप 
मजरी के रूप ओर कृष्ण के साथ उसकी प्रेम-भक्ति की कथा वर्णित है। 
बीच से नवोदा, मुग्वा आदि नायिकाओ का भी सक्षिप्त वर्णन है। शगाररस की 
अत्युत्कृप्ट रचना है । भाषा भी इसकी बहुत प्रौद़ और परिमार्जित है | 


ग्र[दि--- 


१0 ॥| / 


हि 

डर धरि गुर आनंदसय नंद सुमति अलुसार। 
रच्यो चहतु इक रस कथा कृष्ण कथा जिहि सार ॥१॥ 
रूप सज्तरी नाम इंह भरी सुग्रेम अ्मोद। 
फदि जन संत अलिंगन सहुल सरसें सरस विनोद ॥२॥ 


( १२४ ) 
चर] ९४ 
सापा३ 
पुनि प्रनकऊ परमारथ जोई | घट घट विबट पूरि रत्यों सोई ॥| 
या जन भरि बहु भाजन माही | इद एक सी में छाही ॥३।॥| 
प्रन्त -- 
3 (प 
चापाड़ 
श्रलि विन्ु कमल कहा पद़िचाने। पहिचानें तो रसु नहिं जानें ॥ 
निपट ही निरमोलिक नग गआही | नेंन हीन क्यो पार्ये ताहीं ॥३६०॥ 
दाल सम दहन कहत सत्र कोई। जतन बिना नहीं परगट होई ॥ 
मागि आगि कर सीतु न जाई। जब प्रगटे तब ही सुपदाई | ३६१॥ 


दोहा 


कथनी ऊफ़ियें न पाइये कानी पड्ये सोइ | 
बातनु दीपकु ना वर बार दो ३ ॥३१२॥ 


प्रति नें? २। साइज़ ११-४०८४ इंच। पन्न संख्या २८। लिपिकाल--स० १७२६, 
मागशीप शुकज्ञा ११ सोमवार | प्रति बहत जीणाविस्था में है | प्रायः सभी पन्‍नो को 
स्थान-स्थान पर ढद्‌इं ने खा रखा है | लेकिन सौभाग्य से पाठ फिर भी सुरक्षित हे। 
यह उपरोक्त प्रति नं० १ से ७२ वध पहले की लिखी हुई है। लेकिन उसकी अपेत्ता 
इसमें ८५ पद्म कम हैं अर्थात इसकी पद्म संख्या २७७ है। इसमे यक्त प्रति वाले 
वें बहुत से पद्म नही हैं जिनमें रूपमंजरी के सौन्दर्य तथा नवोदा आदि नायि- 
काओ का वर्णन किया गया है। इस के सिवा दोनों के आदि-अ'त के छंद्ो में भी 
थोड़ा सा अंतर है । यदि यह उक्त प्रति के बाद की लिखी हुई होती तो 'यह उसका 
सारांश है, ” 'लिपिकार ने लिखने में भूल कर दी दे! इत्यादि बातों का अनुमान 
करने की गुजाइश रहती | पर अब इस तरह के खयाली घोड़े दोड़ाने के लिये 
कोई स्थान नहीं रद्द गया है। स्पष्ट है कि दोनों दो भिन्न आदर्शों को प्रति 
लिपियाँ है। 

आदि--- 

दोहा 
प्रथमहि ग्रनऊ प्रेम में प्रजोति जो आहि। 
रूप उपाचन रूप निधि नेति कहित कवि ताहि |१॥ 


220 ९ 


( १२४ ) 


गी (८ 
चोपाइ 
पर्स प्रेस पश्चित इक आही। नंद जथा मति बरनत ताही ॥ 
बेर गे ब्‌ ५! 
जाके सुनत गुनत मन सरसे । सरस हो रस बसत ही दरसे | २॥ 


चोपाई 
तिनकी यह लीला रस भरी। नंददास निज हित के करी । 
जो इहि हित सो सुने सुनावे। सो पुनि परम [?] पद पाचे ॥२७५॥ 
दोहा 
जद॒पि अगम जे अगम अति निगम कहत है ताहिं। 
तद॒पि रगीले प्रेम ते निपट निकट प्रभु आहि ॥२७६॥ 


कथनी  नाहिन पाइये करनी पाइये सोइ। 
बातें दीवक नां बरे बारे दीपक होइ ॥२७७॥ 


(१२४५) रोशन नाटक | रचयिता-शिवनाथ | साइज ७-७>८४५-८ इ च | पत्र- 
संख्या २१ | लिपिकाज्ञ-सं० १८६८, फाल्गुण वदि ७। पद्म-संख्या ४६६। ग्रंथ दोहा- 
चौपाइयो मे है। इस में कावुत्ञ के बादशाह मलूकशाह के चार पुत्रो की कहानी 
है । रचना सरस और भावपूर्ण है । 


धरा दि--- 


जअन्‍त--- 


दोहा 
ध्यावत गनपति के सदा केते विधन विलात | 
आदि पुरुष दया सदन आनद अति अधिकात ॥१॥ 
वीला साला गुनन की सुप शाला सरसाइ । 
देज बुद्धि जाते कछू वरनो कथा बनाइह ॥१॥ 
हैं सांचो बलिरामपुर विजुलेसुरि अस्थान। 
जोगीराज सहंत दठहें मोतीगिर सुभ ग्यान ॥३॥ 
महापात्र सिवनाथ से तिन एसो कही दीन । 
कथा रचो मस्ताव की जामें जुगुति नवीन ॥४॥ 


/ 


+* 


दादा 
संदत झुनि सर वसु ससी सुदि असादढ़ छुटि सेखि । 
फंधा रची पल्िरामपुर मोतीगिरि अबरेखि 0 


) 


हा वात्र सिचनाथ कवि असनी वास हमेस। 
समनाक्षद को सुत सदा सेवक चरन महेस॥ 
( सरस्वती भंडार) 


“४77 


| ॥३ 


(९२३) लीलावती भाषा । रचयिता--ज्ञालचंद । साइज ६-६ » ४-१३ च | पत्र- 

प्रत्यक्ष पृष्ठ पर १३ पक्तियाँ और ग्रति परक्ति मं ३६।४० अक्षर हैं। 

'सेल्ावद बहुत सुन्दर हैँ । लिषपिकाल--सं० १७८७, ज्येप्ठ बदि ६ चद्रवार। विपय- 

के प्रसिद्ध अंथ लीलावती का भाषान्तर है। इसमे गद्य-पद्म दोनो हैं | 

बीच भ कही २ रेखा-चित्र भी है। रचनां बहुत उपयोगी और हिंदी के गोरब 
का बह़ान वाली हैं । 


गा दि--- 
कवित्त 
सोभित सिदूर पूर गम सीस नीऊे नूर 
एक दंत सुंदर विराज़े भाल चंद जू। 
मुर कोरि करि जोरि शअ्रभिमान दूर द्ोरि 
प्रणमत जाके पदु-पंकज श्रभ्ेद जू ॥ 
गोरी पूतत सेबई जोऊ सोऊ मन चिंत्यो 
पावद रिद्धि वृद्धि सिद्धि होत है आनंदजू। 
विधन निवारद सतलोक कु सुधारइ 
ु ऐसे गणपति देव जय जय सुखकद जू॥ 
अं त-- 
दोहा 
बीफानेर बढ़ो सहर चिहु' दिसि से परसिद्धि। 
घर घर धण कंचण .प्रवल घर घर रिद्धि समृद्धि ॥ 
घर घर सुदर नारि शुभ भिगमिग कंचण देह । 
कोकिल कंदी कामिनी दिन दिन वधते नेह ॥ 
गठ मठ मंदिर देहरा देषत हरपें नेंन। 
कवि उपमा ऐसी कहे स्वग लोक मनु ऐंन॥ 
राजे तिहाँ राजा बड़ो श्री अनुपसिह भूप | 
राष्ट्र वंश नुप करण सुत सुद्र रूप अनुप ॥ 
जस प्रताप रवि तेज सम पंसरत जगत अकास | 
वइरी भूष बडा बडा तिसिर जेम हुवे नास ॥ 
जां लगि सूर समुद्र ससि मेरु मही गिर राज । 


तां लगि भाषा अंथ यहु वरतो जन सुख काज ॥ 
( सरस्वती भएडार 2 


( १२७ ) 


१२७) बचनिका राठौड़ रतनसिंद महेसदासोत री। रचयिता-जग्गा जी 
साइज १२०८४ इच | पत्र-सख्या १४। लिपिकाल--सं० १७६२, साह वाद १० 
शनिवार । प्रत्येक प्रष्ठ पर १३ पक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ४०४५ अक्तर है। लिखा- 
बट बहुत भद्दी है ओर इसलिये पढ़ने मे बहुत कठिनाई होती है । भाषा डिगल् है। 
पद्म-संख्या २६५। इसमें जोधपुर के महाराजा जसवतसिह और शाहजहाँ के 
विद्रोही पुत्र औरंगज़ेब और मुराद के उस युद्ध का वणव है जो उज्जेन की रणभूपि 
में सं० १७१४ में हुआ था। रतलाम के राठोड़ राजा रतनसिंह इस लड़ाई मे बड़ी 
बीरता के साथ लड़ते हुए काम आये थे। अतः उन्ही के नाम से इस गंय का नाप 
करण हुआ है। बीररस की बड़ी सब ओर उत्कृष्ट रचना है 


मरा दि--- 


अन्त-- 


सक 


गाहा 


गणपति गुणे गहीरं गुण ग्राहग दान गुणे दयण ॥ 
सिधि ऋधि सुबुधि सधीरं सु डाहल देव सुप्रसनं ॥ 


कबित्त 
समरि विम्तन सिव सगति सीध दाता सरसति | 
बखांसु कमघज पुहब्ी राजा छुत्रपति॥ 
वल जेहा चकचे हूवा जिएण वंस नरेसर। 
खाग त्याग निकलंक वंस छन्नीस तणा गर॥ 
यगजराज दियण भंजण गजां उसे विरुदां ऊधरें। 
कुल भांण घरे प्रगटीयो कमंघ रतनमलि रण में करें ॥ 


दाह 
जोड भरें खडीयों जगा रासों रतन रसाल। 
सूरा पूरां सानलो भड मोटा भूपाल ॥ 


(१२८) बन परिक्रमा । रचयिता-माधोदास । साइज ६>८४-६ इंच । पाँच 
पन्‍ना का छाटा सा प्रथ हूँ । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तियाँ और प्रति परक्ति में २०।३० 


अचार है | क्षपिकाल अज्ञात है। इसमे वनन्‍्द।|वन की परिक्रमा का वणन हूँ । कविता 
साधारण काट का हूं । 


संत्त-- 


नी 
का चाक।| 
>>) 
रच 

+५फकममन्‍मी 


हे | 


हा 
पथ चरण विनती ऊरू श्री राधे कृष्ण उद'र | 
मेथुरा मंडन करत है से हरि नित्य विहार ॥ 


परम भगत हचि उपजड़ि उर आखंद प्रकास | 
श्रीदरिदासन दास गावे. माबरोदास ॥ 


( सरम्बती भड़ार ) 


(१२६) वात संग्रह। साइज १६-८३ १०-४ इच। पत्र सख्या ३५२। बीच 
से दस पन्ने कारे हैं । यह प्रति सं०१८२३ में मेवाड़ के महाराणा अरिमिद जी दुसरे) 
ऊे लिये लिखी गई थी। इममे राजस्थान की बहुप्रचलित १०४५ कहानियाँ संग्रहात हैँ । 


कहे।नियों के नाम ये हैंः-- 


९ 
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११ 
१२ 
१३ 
*शै:] 
२५ 
१५ 
१७ 
श्प 
१६ 
२० 


सदा भाटी री वात 

जगदेवजी री वात 

शामा री वात 

खेमां बजारी री वात 

रेबारी देवसी री वात 

रत्ना हीरां री वात 

भला बुरा री वात 

कारण रजपूतरी वात 

गंधरपसेण री वात 

चोबोली राणी री वात 

पेल्ा बोल री वात 

दूजा बोल री वात 

त्ोजा बोल्न री वात 

चोथा बोल री वात 

पॉचमा बोल री वात ४ 
राजा सुशीत्ष शी वात 

राजा भोज और माघ पंडित री अर राणी भाणमती री वात 
भोज राजा अर चार चारणां री वात 

राजा अर छीपण री वात 

बीरोचंद महता री वात 


५० 


ढेर 
४३ 
९४ 

3९ 
४६ 
3७ 
पे 
3६ 
नए 

ही 
षट्रे 

धरे 
पे 

0 थी 4 
न 


( १२६ 92 


राजा चंद री दुतत 

हरिदास चवाण री व॒त्त 

जैसा सरवहीया रो वात 

कुंवर रायघण री वात 

पोपाबाई री वात 

कंचल्याइत रा साह री वात 

सूरज रा वरत री वात 

राजा पराक्रमसेण रो वात्त 

तणा रा भारत री वात 

ओपाणा री वात 

रजपूत श्रालणसी री अर सादा साह री वात 
दोचाली रो वात्त 

भाद्याँ री खॉप जुदी हुईं जणी री वात 
वेल्ञासरा री वात 

भलत्ना बुरा री चात 

राजा भोज अर खापरया चोर री वात 
मोरढी हार गल्यो जणी रो वात 

दिल्ली रा हु सनायक री वात 

चित्रसेण कुश्रर री वात 

पातसाह बंग रा बेटा री वात 

पाटण रे बामण चोरी कीदी जणी री वात 
चार अपछुरां री अर राजा इन्द्र री वात 
कुबर भूपतसेण री वात 

शाह ग्याना री वात 

वँसी री उत्पति री वात 

दीद मान रा फल री व॒ष्त 

नरबदन ने नरसिह दल री वात 

राजा विजयराव री वात पेली 

राजा विजयराव री वात दूजी 

राजा विजयराव री वात तीजी 
राजा विजयराव री वात चौथी 
राजा विजयराव री बात पॉचमी 

राजा विजयराव री वात छुटी 

राजा विजयराव री वात सातमी 

राजा विजयराव री वात आठमी 

राजा विजयराव री वात नमी 


का श 
४4. ७० 


5 0 
४2 


धक 
७१ 
७२ 
७३ 
७४ 
७ 
७६ 
3५७ 
७्८ 
७६ 


८१ 

प्र 
प्झ 
८४ 
पद 
प्पद्‌ 
प्प७ 
प्प 
प& 


६१ 


( (९३० ) 


राजा विजगयराव री वात दसमी 

सिधराव जसिह री वात 

राजा भोज और मंतरसेन री बात 

राजी भोज और खापरया चोर री वात 
राजा भोज अर भाणवती री वात 

चार परधाना री वात 

श्रचला सांची री उमादे परणथा जी री वात 
तिलोकसी जसडोत री वात 

राज विजयपत री वात 

राव नरपत री वात 

रावल जामहे शाह मिल्‍यो ऊणी री वात 
मुमलमहंद्‌ री वात 

राजा रा कवरहे देसोटो हुवो जणी री वात 
राजा रा कुबर रा राज लोकां री वात 
शाह रा त्रेटा राजा रा कुबर री वात 
वाघ अर चछा री वात 

पंचमार री वात 

चांपासिह अर वीरा भायला री वात 
सिपराईं दा ऊगड़ावते री वात 

सादा माँगल्या री वात 

शालोबाहन री वात 

बंग शाहजादा री वात 

लालमण कुबरी री वात 

मदनकुंवर री वात 

पातसा श्रल्लादीन री वात 

मेहमंद्पांन साइजादा री वांत 

सलेमपांन शाहजादा री वात 

स्यामलसाह रा वेट री वात 

रतनमंजरी री वात ( पहली ) 

रतनमंजरी री वात ( दूसरी ) 

नवरतन कुबर री वात्त 

लूणाशाह री वात 

शालीवाहन री वात 

कुंवर मंगलरूप री अर मेहता सुमंत री वात 
श्री महादेव पारवती री व/त 


( १३१ ) 


४२ साहुकार री वात्त 

६३ गाम रा धयणी री बात 

६४ राजा रा बेटा रा गुरु री वात 

४९ राजा सिधराव जर्सिंह री वात 

४६ कुबर शायजादा री बात 

६७. रतनमाणक शायजादा री वात 

६८ सुतार अर सुनार रे बात 

६६ राजा केरघचन री वात 
१०० राजा मंतरसेण री बात 
१०१ तांत वाजी ने राग पछाणबो जणी री वात 
१०२ शअस्त्री पर सुबटी बोली जणी री वात 
१०३ वंधी बुआरी री बात 
१०४ राजा भोज पाडे बुररच री वात 
१०५४ मोरडी मतवारो री वात ह॒ 


( सरस्वती मंडार ) 


(१३०) वाराणसी विजल्लास। रचयिता-देवकण । साइज़ १४-४ % ६-प इंच | 
पत्र-संख्या १४२ | लिपिकाल--सं० १८७३। विपय--बाराह पुराण के काशी खंड 
का भाषानुवाद । ४०४२ छ्दो का यद्‌ एक चहुत बड़ा ग्ंव है. जो तीस विलासो!? में 
विभक्त हैं । इसमें दोहा, सोरठा, छुप्पय, गीतिका, त्रोटक, तोमर आदि कई तरह के 
छुंदो का प्रयोग किया गया है। भाषा व्रज॒भापा है । कविता प्रौढ़ ओर ग्राजल हे। 

झादि--- 


छप्पय 


घुडा दंड॒ प्रचड रंग मंडित सिंदूर वर। 

भाल चद्‌ जगदंद शुत्र तिरप॒डू तास तर ॥ 

सनिमय लुवन किराट हेस सिर छुन्र विराजित। 

गति गजत मद लोन लोल कुडल ध्रति राजत ॥ 
झुज चारि चार नपन कल्षित लंबोदर असरन सरन। 
नित देवकरन बंदत चरन हर नंदन आनद करन ॥१|| 

दोदा 
तायक वरदायक सुम्तिरि गननायक्ू हरनंद। 
परानसो विद्धास पुनि वरनत रचि शुभ छंद ॥२॥ 


छप्पग् 
भोगि सुभोग शस्ंड बहुरि शिवलोकहि पावहि। 
शिव वा शिवगन होत फेरि झतलोफ़ न आवहिं ॥ 
कुभ योनि तप भोन महा कहिये मति भारी। 
अब तुव मन में कहा सुनन इच्छा सुस्फारी ॥ 
कि देवक़रन कासी कथा सुनत कहते पातऊ दहत। 
मुनि बिना संकर बूकों सु तुम मोदि मद्दा आनंद लद़्त ॥११३॥ 
( सज्जन वाणी विलास ) 
(१३१) विक्रम पंचदंड चोपईं | रचयिता--सिद्धसेन । साइज़ १०-४)८ ४-७ 
इंच | पत्र-संख्या २४। श्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। अनुमानतः कोई 
३०० बप की पुरानी दिखाई पड़ती हे । इसमें विक्रमादित्य के न्याय, शासन-प्रवंध, 
वैभव इत्यादि का वणन है | अंथ पॉच आदेशो? में विभक्त हे। पहले आदेश में 
६१, दूसरे में ६४, तीसरे मे ७७, चोथे मे ४७ और पाँचवे में १११ छंद है। इस 
प्रकार पूरे ग्रथ की छंद्‌ रूख्या ४१७ है । मुख्य छंद दोद्य-चोपई है। भाषा गुजराती 
मिश्रित राजस्थानी है । 


आदि-- 
दोहा 
जयउ पास जीराउलो जगसडयण जिणचद । 
जास पसाइं पांमीइ नितु नितु परमाणंद ॥ 
वरकांणई जांणइ सहू त्रेवीसमो जिणेस। 
जेह तणी सहुईं वह॒इ! आण जिसी परसेस | 
अन्त -- 


चोपई 
गुरु कहे अम्हे घन केधरउं करूँ। कहे राजा में कीच घणउं | 
तीणे घनइ ज्ञिण हरउ' कार | नगर कराविउ' संघ उदार ॥ 
विक्रम ना गुण हीयडों घरी। पंचदड छुन्र ऊचरी || 
पनर छुपन मास वैसाख । कीघड वाजे धउले पाख ॥ 
भणे गुणें जे सांभले तेह तणों संकट सवि ठलइ ॥ 
राज रिद्धि नह रूड़ी बुद्धि ते पामइ अरष्ट महासिद्धि ॥ 
( सरस्वती मंडार ) 


( १३३ ) 


(१३२) विज्ञान गीता। रचयिता-केशवदास। साइज ६-५४८-४ इच। 
पत्न-संख्या ४० । लिपिकाज्न--सं० १७६६ भादो सुदी २, भुगुवार | यह प्रति मेवाड़ 
के महाराणा जगतसिह जी के लिये लिखी गई थी । पाठ शुद्ध हे । 


झादि--- 


अन्त्‌ू-- 


कवित्त 
जोति अनादि अनंत अमित अद्भुत अरूप गुनि । 
परमानंद्‌ पावन प्रसिद्ध पूरन प्रकास पुन्रि || 
नित्य नवीन निरीह निपट निर्वान निरंजन । 
सम सर्वंग सर्वेग्य सर्वोचित चितत विद्वन ॥ 
वचरनी न जाई देपी सुनी नेति नेति भापत निगम । 
ताको प्रनाम केसव करत सु अनुदिन करि संभ्स नियस ॥१॥। 


दाहा 
सुनि संंनि केसवराय सों रीक्ति कहो नृपनाथ । 
मानि मनोरथ चित्तके कीजे बेस नाथ ।४७। 


किक. 


वृत्ति दुई पुरपानि को देहु बालकनि आसु । 


मोही श्रानो जानि के दे गंगा तट चासु ६९४। 
वृत्ति दई पदुवी दई दूरि करयो दुप न्रासु । 


जाइ करों सकज्न्र सा श्री गंगा तट वासु ।३६। 


( सरस्वती भडार ) 


(१३३) विनय माला | रचयिता- रीवॉ नरेश महाराज विश्वनाथ सिहजू देव । 
साइज ६-२ » ४-६ इंच । पत्र संख्या ४० | ज्लिपिकाल--सं० १८८६ | विपय--राम- 
चरित्र । तुलसीकृत विन्यपत्रिका के ढग पर इसकी रचना भी पदों मे की गई है । 
कुल मिलाकर इसमे ११४ पद है। बड़ी सरस और भक्ति-भावपूर्ण रचना है। 
पहला पद यहाँ दिया जाता है । 


जयति सोक सब हरन दहु मोद उर भरन जग विद्वित $सरन सरन मोर स्वामी | 
"ति दीन द्वित करन सदेह दल दरन विश्धुपन है सनमुप करन हद जामी ॥ 
नति अवल जिरपाधि न्सिपाधि जन मन करन सचिदानंद ल्न भूमि धारी । 


जति दौन दिसुनाध नव झरूग्न तारन प्रियादास पद जुगुस॒ बंदें मोहारी ॥१॥ 


( सररवती भण्डार ) 


( १३७ ) 


(१३४) विनोद रस । रचयिता--सुमतिहं म | साइज्र ८-५ ४९ ५-४ इंच। पत्र-संख्या 
3 | दिविकाज्ु-स> १७२७ आवण वदि ३। पद्मय-सख्या १६७७ । ग्रंथ दोह्ा-चौपई 
भ है। व।च मे कहा कहां संग्कृत के श्लोक भी है। इसमे उज्जैन के राजा विक्रम्ा- 
वित्य के पुत्र ज़यसेत् और वहाँ के नगर सेठ श्रीदत्त की पुत्री लीलाबती की प्रेम-कथा 
बशित है । अंथ का दूसरा नाम 'जयलेन लीलावती री चौपई! भी है। 

शादि-- 


द्र्हा 


सरसति नमि सुबचन रचन कला केजि दातार ॥ 
जस सुपसाय मूठ नर हुई कवियण सिरदार ॥१॥ 
नव रस माहे पठम रस कसवस्ि कंचण जाण ॥ 
कहिस अ्रंगार विनोद रस निज मत्ति वचन प्रमाण ॥२॥! 


वोपड 
उऊमैणी नगरी सुविसाल । राज करे विक्रम मुपाल ॥ 
ग्रिद्ल भजन साहस घीर । नीरमल वंस वधारण नीर ॥१॥ 
न्‍्याय तपावस नीरतौ करे। पाले परजा सुरपत वरे ॥ 
तिण नगरी सिप्रा ने तीर। महकाल पूज वबडवीर ॥|४॥ 
राजा सुत जयुसेन कुमार। कहिये कास तणा अवतार ॥ 
देवदतऊ जाने पास । दिन प्रत करे कला अभ्यास ॥४॥ 
नगर सेठ श्रीदत इणनाम । पत्नी लीज्ञावती अभिराम ॥ 
रांभा रूप जाणे अवतरी | तिणय ले साल मण कुबर। ।।5॥ 


अंत-- 
द्रा 
दान वान वर ग्यान सु पतले राज पड़र॥| 
सुप विलस सेसार ना प्रवल तेज जिम सुर ॥१६5॥ 
सबत सोल इकाणशुवे जोच नयर जयकार || 
वीघोी एह विनोद रस सुमतहंस सुविचार ||१६७॥। 


( सरस्वती भंडार ) 
(१३४) बीज सोरठ री बात | स्वयिता-अज्ञात । साइज़ ८-४२ ४-८ इंच । 


पत्रन-संख्या १६। लिपिकाल--सं० १८२२, बैशाख सुदो ११ सोमवार । विषय--बीजा 
ओर सोरठ की प्रेम कहानी । इसमे गद्य-पद्म दोनो है । भाषा राजस्थानी है। 


( १३४ ) 


दोहा 
सोरठ सीघल दीप री पात्नली पल्के कुभार ॥ 
परणी राजा रोड ने जीती राव खेंगार |।१।| 


वारता 


साचोर नगर | तठे राजा रायचंद देवडो शज करे छें। तिणरे मुलरे पेहले पाए पुतरी 
रो जनम हुवो । वरांमर्णें कह्मो पता ने भारदै तिवरि गांम मांहे राजा अपुन्नीयारी चौकस 
कराइ । जदी साचोर माहे चंपो कुभार अपुन्निक धनव्त छे। तिणरे सेवक निमाह कमावे 
श्राप सुखी बेठो रहे । रात्र गई तिवा रे सोरठ ने पेइ माहे घाले । मेहलां हेठे नदी चहे छे तिण 
में चलाई | पेइ तरती २ जठे चंपा कुभार रा चाकर माटी खोदे छे धोबी धोचे थे जठे आये 
नीकली । जदी धोबी वोलियो । पेइ शआधचे छे सो मांहरी | चंपा कु भार का चाकर बोलीया 
पेह मांहे होवे र्रो वे सत मांहरी । पेइ बारे काढी उघाड़े जोए तो माहा रूपचंत कन्या छे। 
माहा सुकुमाल छे। 


दोद्दा 


घोवी चोचे धोवतीया माटी खणे कृमोर ॥ 
पंजरीयो धोवी लीयो सोरठ लीधी कुभार ॥२॥ 


अन्त--- 


वबारता 

वीजाजी रा ससांण उपर सोरठ बेसी ने सूरज साहमो वेसी हाथ जोड़ी ने कहे | मनख 
तो धणी वात कहे छे जो मन सुध मोह वीजा जी सु होवे तो भवो भव वीजा जीरी 
धसतरी होप्यो । एस रीत जु अगन लाक्डी पाखाण तजी क्हज्यों तथा प्रगटी अगन सरीर 
दाज्यों | इतरी बात करता ततकाल्न अगन श्रगटी सोरठ रो सरीर बीज़ाजी रा मसांण मांहे 
एक्ट हुवो । वीजाजी रो जीव जठे सोरठ रो पिण जीव पोहतो । सनेह पालणों कठण छे। 
सोरठ वीजाजी सु सनेह राण्यो। इसो जिण तिण अ्रती न रखाए | सनेह राख्यों तो संसार 
माहे वात रही । 


( सरस्वती भंडार ) 


(१३६) वेलि क्रिसन रक्मणी री: प्रति नं? १। रचयिता--राठोड़ प्रथ्वीराज़ | 
साइज ६ & ७-२ इच। पतन्न संख्या २७ । लिपिकाज्न-सं० १६६६ । भाषा--डिंगल 
विपय-ऊुप्ण-रुक्मिणी के विवाह की कथा । पद्म संख्या ३०४ । 


( १३६ ) 


आदि--- 
परमेसर प्रणमि प्रणमि सरसती पिणि 
सदगुर प्रणमि त्रिणे ततसार | 
हु मंगल रुप गाईंइ माधव 
चार स ए ही मंगलचार ॥ १॥ 
प्रत-- 


रुप करण गुण तणा रपर्तिणी 

कद्दि]वा सामरथीक क॒ुण । 
जे जांणीया तिसा मई जंपीया 

गोच्यंद्‌ राणी तणा गुण ॥३०४॥ 


प्रति नं? २। साइज़ ६-४ २८ ४-४ इंच । पत्र सख्या २९। लिपिकाल-+स० १७०१, 
चेत्र शुक्ला ७, शनिवार | पद्च संख्या ३०३। उपरोक्त ग्रति नं० १ के और इसके 
पाठ में बहुत अंतर है । 


धादि--- 
परमेश्वर प्रणमि प्रणमि सरसति परणि 
सतगुर॒ अरणमि तणोी ततसार ! 
संगल्रुप गाइजे माहव 
चार स॒ ए हो मंगलचार ॥ ६॥ 
अन्त--- 


सोलद्द से संवत चमाले वरसे 

सोम तीज बेसाख सुदि । 
रक्मिणी कृष्ण रहस्य रमण रस 

कथी वेलि प्रथ्वीराज कर्ंधि-॥३०३॥। 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१३७) चोले क्रिसन रुकमणी री ठीका : प्रति नं० १। टीकाकार--अनज्ञात । 
साइज़ ८४३८ ४-४ इंच। पत्र संख्या ४५७! लिपिकाल- सं० १७२७। प्रति बहुत 
बुरी दशा में है। इसका पहला पन्ना दो तीच जगह से फट गया है और अन्य 
दी-चार पन्नों में भी छोटे छोटे छेद हो गये हैं । इसमे ३०१ पय दें । इनमे से पहले 
२८६ पद्यों के नीचे उनकी टीका भी है । 


( १३७ ) 
ग्रादि--- 


प्रमेसर पणवि पणवि सरसत्ति पर्णि 

सतगुरु पणवि त्रिशेह ततसार । 
मंगलर्प गाइये माहव॑ 

चार सए होज मंगलचार ॥ १॥। 


टीका 

+ । ् बी कु रे थे । पाछे 

प्रथम ही परसेस्वर कु. नमस्कार करे छे । पाछे सरसती कु नगस्कार क न्ले 

सतगुरू कु नमस्कार करे दै। ए तीन्‍्यु' तत्तसार छे । संगलरूप माधव छे। तें को गुणाजु- 
वाद कीजे । जा उपरात मंगलाचार कोई नहीं छे । 


अन्त 
ष्छ 3 प 3 5 दे 
सोलह से संमत चमाल वरप 
सोम तीज वेसाख समधि। 
रपमसणणि क्रित रहसि रमंता 
कही चेली प्रथ्वीदास (!) कविध ॥३०१॥ 


प्रति नं० २। साइज़ ६-५ » ८-४ इंच । पत्नर-संख्या ४७१। लिपिकाल--सं० 
१७६४, कार्तिक सुदी ७, सोमवार । पद्म संख्या ३०१। टीका इसमें भी सिफ २८६ 
पद्यों की है । यह टीका उक्त प्रति नं० १ की टीका से मिलती हैं पर दोनों के अंतिम 
भाग में बहुत अंतर है। उसमे ३०१ वे दोहले के साथ ग्रंथ समाप्त द्वो जाता है । 
लेकिन इसमे उक्त दोहले के बांद एक छुपण्पय तथा दो दोहे ओर हैं। अंत के इस 
समस्त भाग को हम नीचे उद्ध त करते है १० 


पक जे 


ले से संवत चोमाली से बरसे 

सोम तीज वेसाप सुदि । 
स्कमणी घरा रहस्य ईसरमत 
फही वेलि प्रिधीदास (१) कमंघ ॥३० १॥ 


लप्पय 
वेद वीज जल्सन वयण सुकवि जड मंडेसघर । 
पात दृद्य गुण पीहप वास भोगवै सिपमी वर । 
पसरी दीप प्ररीप अधिक गहर आाडंवर । 
मन सुध जे जाणंत अऊब फल पायों अंबर । 
दिसतार रीघ जुग जुग व्रिमल घणी क्रिसन कहयार धन । 
भगत वेलि पीधल अचल तें रोपी कल्ीयाण तण ॥ 


बी रकम द््ण प् 
रलप्र प्रणम्ति परशमति सरसती पणि 

वरसुर प्रणाम त्रिणे ततसार। 
तह रप गाईद माधव 


चार स॒ ए दी 


मगलचार ॥ १॥ 


९९३ उयय गुण तणा रपर्तिणी 
झृंदवा. सामरथीक फंण । 
जाणापा तिसा मई जंपीया 


“पे 


गोम्मर्‌ राणी तणा गुण ॥३०४॥ 


0७] 


-) 
पर 
4 


जी 
बचा 


४ इस ६-१४५-४ ३थ। पन्न संख्या २२। लिपिकाल--स० १७०१, 


7 व, 7 | पग सस्या २०३ । उपरोक्त प्रति न॑ं० १ के और इसके 
है 
सम्ब्स्रे| 


छा व न्‍ैँ 
। 
है| 
रच 
| 


॥४ ५ 
। 
4 | 


खरा बात अवात्ि सरसति पर्णि 

हव(/ अशृभि तणी ततसार । 
शा चरप धाईतओ. ादुन 

बा( थे एप दा मंगवाचार !॥ ३१॥। 


सोतद से सयत चमाले बरसे 

सोम तीज बेसाख सुदि । 
रश्मिएा कृष्ण रहस्य रमण रस 

कथी वेजि पृथ्वीराज कमधि ॥३०३॥ 


( सरस्वती भग्डार ) 


(१३७) बोले क्रिसन रुकमणी री ठीका : प्रति न॑ं० १। टीकाकार--अज्ञात | 


इज 5५४४-४५ इंच। पत्र संख्या ४४। लिपिकाल- सं० १७२७। प्रति बहुत 
जुरी दशा में है। इसका पहला पन्ना दो तीन जगद्द से फट गया है और अन्य 


इ-वार पन्नों में भी छोटे छोटे छेद हो गये है । इसमे ३०१ पद्म हैं। इनमे से पहले 
*८६ पद्मों के नीचे उनकी टीका भी हे । 


( १३७ 9) 
ग्रदि-- 


परमेसर पणवि पणवि सरसत्ति परणि 

सतगुरु पणवि त्रिशेह ततसार । 
मंगलख्प गाइये माहव 

चार सए हीज मंगलचार ॥ १ ॥ 


टीका 

# + अप कक. 

प्रथम ही परमेस्वर कु. नमस्कार करे छै। पाछे सरसती कु नगस्कार करे छे । पाछे 

बे री ५ चर 4 हि. गुणालु 

सतगुरू कु' नमस्कार करे दै। ए तीन्‍्यु' तत्तसार छे । मंगलरूप माधव छे। तें को म 
वाद कीजे । जा उपरांत मंगलाचार कोई नहीं छे । 


अन्त 
सोलह से संमत चमाले चरपे 
सोम तीज बेसाख समधि | 
रुपसणि क्रित रहसि रमंता 


कही वेली प्रृथ्वीदास (१) कविध ॥३० १॥ 


प्रति नं० २। साइज़ ६-४५ ५ ८-४ इंच । पतन्न-संख्या ४७१। लिपिकाल--सं० 
श्री कर + ७९० / ७ ए 
१७६४, कार्तिक सुदी ७, सोमवार | पद्म संख्या ३०१। टीका इसमें भी सिर्फ २८६ 
पद्मो की है । यह टीका उक्त प्रति नं० १ की टीका से मिलती हैं पर दोनों के अंतिम 
भाग में बहुत अंतर है। उसमें ३०१ वे दोहले के साथ ग्रथ समाप्त हो जाता है। 
लेकिन इसमे उक्त दोहले के बांद एक छप्पय तथा दो दोहे ओर है। अंत के इस 
समस्त भाग को दम नीचे उद्ध त करते है :-- 


च 


सोले से संवत चोमाली से वरसे 

सोम तीज वेसाप सुदि । 
स्कमणी धरा रहस्य ईंसरमत 
कही वेलि प्रियीदास (?) कमंघ ॥३०१॥ 


छप्पय 
वेद्‌ बीज जल वयण सुकवि जड मंडेसघर । 
पात दृहा गुण पोहप वास भोगवे लिपमी वर | 
पसरी दीप प्रदीप अधिक गहर शाउंबर। 
मन सुध जे जाणत अऊब फल पायों अंबर । 
विसतार कीच जुग जुग व्रिमल धघणी क्रिसन कहणार घन । 
भगत वेलि पीथल अचल तें रोपी क्लीयांय तण।॥ 


( १३८ ) 


दर्द 
पीथल क्मध ऊ़िल्याण रा केहा गुण गावां। 
थे दा [ | रहे मगता इण नाते पायां ॥१॥ 
च्यारि वेद नव व्याफरण श्रने चौरासी गुठ । 
तो ब्रित प्रिथ किल्‍्याण रा गई मजावस उठ ॥२॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(१३८) वेलि क्रिसन रुकमणी री दीका | रचयिता--कुशलथीर । साइज 
१०-२२८ ४-३ इ च | पत्र सख्या २७। लिपिकाह--स० १७०६ शआ्रवण सुदी १४। 
पद्म संख्या ३:४। इसमे मूल ओर टीका दोनों है। लेकिन टीका सिफ १६१ पद्मों 
की हैं। शेष के नीचे टीका के लिय स्थान अवश्य छोड़ा गया है, पर किसी कारण 
विशेष से लिखना बाकी रह गया हैं। टीका सरल और सारगर्भित है। पहला 
पद्म टीका सद्दित यहाँ दिया जाता है :-- 

परमेसर प्रणमि प्रणमि सरसति पुणि 
सदगुरु प्रणमि त्रिश्े ततसार। 
मंगल रूप गाईजईइ मसाधथव 
चारि सु ए ही मंगलचार ॥ १॥। 
टीका 
राउ श्री कल्याणमर्क् पुत्र राज श्री घथीराज राग्वड वंसी अंथ नी आदिई इष्ट 
देवता नईं नमस्कार करइ मंगल निमित्तइ। पहिलऊ परमेसर नइ नमरकार करइ । वलि 
सरस्वती वाग्वादिनी नई विधात्णी नमस्कार क्र३इ त्रीजउ सदगुरू विद्या गुरू नईं नमस्कार 
करइ । ए तीनइ तत्वसार बिहु लोके सुपदायी साक्षात मंगलरूप भ्री कृष्ण गुण गाईजइ 
वबखाणीये । माधव श्री लब्मी वरइ तरेजे बांछुइ ते पामइ । ए च्यारेई मंगलाचरण करी श्री 
कृष्ण रुकमिणी नी गुण स्तुति करइ ॥१॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 

(१३६) चेताल पचीसी । रचयिता--शिवदास । साइज़ ६-४० ८-४ इंच । 
पत्र सख्या ३६ | लिपिकाल्-- सं० १७६४, पोष सुदी १४, भुगुवार । प्रत्येक पृष्ठ पर 
२२ पंक्तियोँ और प्रति पक्ति मे ३०३४ अक्षर है। ग्रथ गय्य मे है। इसका विषय सवे 


प्रसिद्ध है । 


शादि--- 
ग्रंथ रो कर्ता श्री गणेश सरस्वती है नमस्कार करेने सर्वज्ञीक रा विनोद रे अर्थ 
९ | / 5 जब ७ । ३ 
अंथ करे ले । एक दच्चिण देश जठे महिलारोप्य नाम इसो नगर छो । जठे सकल शास्त्र 


( १३१६ ) 
से जाणणहार इसौ ब्रह्मदत्त नांम ब्राह्मण रहै छे | तिणरे गुणवती सीलबंत सुदक्षिणा 


नाम स्त्री हुई। रूपबंत सीलवंत इसी । तिणरे दीय पुत्र हुआ ऋष्ण ने माधव । तदी 
ओ त्ह्मदत्त माह्मण दोदी पुत्रां है लेने मालव देश रे विषे एक अवति नाम नगरी 
हे । तिशि प्रते प्रस्थान करतो हुऔ | जिणी नगरी रे विषे सकल कला चतुर 'चयदे 
विद्या मे प्रयीश परनारी सहोद्र परदुष कातर महा साहसिक पुन्यात्मा इसी विक्रम- 
सेन राजा उणी नगरी अवंति रो राज्य करतो हुओ। 


अत--- 


घणी रूपवती सीता जी थी तौ बिकार उपज्यो | रावण घणों गब कीधो तो 
नाश पायौ | घणौ दान राजा बलि कीधौ तो बांध्यो। तींथी घरों कंइ नहीं 
थोड़ो मीठों लागे । 
( सरस्वती भंडार ) 
(१४०) वृन्दावन महात्म | रचयिता-प्रुवदास | साइज़ ६१»%४-५ इच। 
पत्र-संख्या ६ । लिपिकाज़्न--सं० १७६३ आषाद़ वदि ७, सोमवार। पद्य-संख्या 
११३ ( दोहे ) विषय-वृन्दावन-वरणुन । 


धादि--- 
दोहा 
प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रेंन | 
प्रीति रीति तब पाइय अरु वृन्दावन ऐन॥॥ 
+ चर + 
चरन शरन हरिवंश के जब लगि श्रायो नांहि। 
नव निकुंजनि ज्ु साधुरी क्‍यों परसे मन मांहि ॥ 
प्रन्त--- 


या वन छे अचलंव हित कीन्हो गआ्राय उपाय । 
वृन्दावन रस कहन में मत कबहूं अलसाय ।। 
सोलह सें ध्रुव छासिया पून्‍्यो अगहन मास । 
यह प्रवध पूरन भयो सुनत होय अघ नास ॥ 


( सरस्वती भंडार ), 
(१४१) न्ज लीला । रचयिता--चीरभद्र | साइज ४-७» ४-१ हंच । पत्र-संख्या 


११। लिपिकाल स० १८७६, फात्गुन सुदी १० गुरुवार । पद्म-सख्या ६० | विषय- 
कृष्ण की वाल लीला का वर्णन । 


(६ १४० ) 


अति सु दर ब्रनराज कुयार। तात मात के प्रान अधार || 
आनद मंगल सब परिवार। ब्रजवासी के प्राण अ्रधार ||१॥ 
लीला ललित विनोद विसांल | गाये सुने भाग जिन भाल ॥ 
प्रदभुत वाल केलि नंदलाल । नव किशोर तन रूप रसात्न ॥२॥ 
जो जन या रस के अनुरागी | धर्म धन्य तेई बड़ भागी || 
मो मन महा सुचन ते जागी। ब्रम्॒ लीज्ा कदीबे कु लागी ॥३॥ 


सरत--- 


बुढीया या न जागे बुढिया या न पोल | माय माय कहतो युत डोले ॥ 
एवातें हरि की सब मानी। मुठ मारि रखो अभिमानी ॥२६॥ 


यह तल्लीला श्रति मोद प्रकासी। गावे सुने सो भक्ती पासी।। 
यह कीला श्रति मधुर है प्यारी। वीरभद्र थ्रति रीक्ति उचारी ॥६०॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४१) ब्रज विलास। रचयिता-ब्रजवासीदास । साइज़ ६-७%१२ इंच । 
पत्र-संख्यां 2६० । प्रति पुस्तकाकार, सजिल्द एवं सचित्र है और बहुत मोटे बाँसी 
काग़ज़ पर लिखी हुई है । इसमे कृष्ण ज्लीला विषयक १२० चित्र भी है जो साधारण 
कोटि के हैं। लिपिकाज्न-सं० १८०६, श्रावण कृष्णा १७ बुधवार । पाठ प्रायः 
शुद्ध है । 


श्रादि--- 


सोरठा 
होति गुनन की पानि जाके गुन डर गुनतही ॥ 
द्रवोी सुदया निधान वासुदेव भगवन्त हरि ॥१॥ 
मिटत ताप न्रय तास जास नाम सुषते कहत॥ 
वदी सो सुभरास नंद सुबन सुदर सुषद्‌ ॥२॥ 
आरून कमता-दुल भनेन गोप बन्द संडन खुभग॥ 
फकरहु सुलभ उर ओन पीतांबर वर वेनु धर ॥३े॥ 


( १४१ ) 
अन्त--- 


दोहा 


नहि तप तीरथ दान बल नहीं भक्ति व्योहार। 
त्रजवासी के दास को ब्रजवा्सः श्राधार।। 
च्रजवासी गांऊं॑ सदा जन्म जन्म करि नेह। 
मेरे जप तप ब्रत यहे फल दीजे पुनि एह।॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४३) शकुन समेंछर सार | रचयिता-हृदयानंद । साइज़ १०-२२८४-८ ३ च 
पत्र--संख्या ४४ । प्रति बड़ी खराब दशा में है । इसके तीन चार पन्‍नों को दीमक ने 
खा रखा है और बहुत से पन्ने आपस में चिपक गये है । प्रति कभी कही पानी से 
भीग गई प्रतीत होती है | इसके प्रत्येक प्रष्ठ पर ७ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०२३ 
अक्षर है। अक्षर बड़े २ और लिखाबट सुवाच्य है। यह्‌ एक वृष्टि-विज्ञान का अंथ 
है | इसमे ५२४ दोहे हैं जिनमे छुंदोभंग बहुत है। भाषा राजस्थानी है । प्रति में लिपि- 
काल दिया हुआ नही है । पर रूप-रंग से कोई १४० वबष की पुरानी दिखाई पड़ती है । 


आादि-- क 
दोहा 


उज्जल अंग विभूति तन जटा मुकुट सिर ताहि। 
3 ७ + 
बेंठों वागंवर विपे दिव्य रूप सुखदायि |। 


अन्त--- 


संचत सत्तरे नेजबे सुकलपत्त जब जांनि । 
निरजल तिथि एका दुसी रवीवार सुखांनि ॥ 


( सरस्वती भग्डार 2 


(१४४) शांति शतक | रचयिता--रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिद्द जू देव । 
साइज ६-२४ ४-६ इ च। पत्न संख्या १० | ज्षिपिकाल--सं० १८६१ | शतक नाम से 
पद्मो की सख्या १०० द्ोनी चाहिये पर इसमें सिर्फ ३४ पद्म हैं । ज्ञात होता है, ग्रंथ 
अपूर है । विपय--ईशारघधना। शान्तरस की अत्युत्तम रचना है । 


धारि- 


सरत-.- 


( १५० ) 


अति सुंदर चनराज कुपार। तात मात के ग्रान अधार || 
आानद मंगल सब परिवार | ब्रजयासी के प्राण अधार ||१॥ 
लीता जलित त्रिनोद विसाल । गावे सुने भाग जिन भाल ॥ 
अदभुत वात केल्ि नंदलाल | नव किशोर तन रूप रसाल ॥२॥ 
जो जन या रस के अनुरागी | धर्म धन्य तेई बढ़ भागी ॥| 
मो मन महा सुचन ते जागी। बन लीज्ञा कदीवे कु लागी ॥३॥ 


बुढीया या न जागे बुढिया या न पोले । माय माय कहतो युत डोले | 
ए बातें हरि की सब मानी। मुठ मारि रखो अभिमानी ॥२६॥ 


यह लीला शअ्रति मोद प्रकासी। गावे सुनें सो भक्ती पासी || 
यह लीला श्रति मधुर है प्यारी। वीरभद्र भ्रति रीकि उचारी ॥६०॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४२) ब्रज विलास । रचयिता-ब्रजवासीदास । साइज़ ६-७» १२ इंच । 
पत्र-संख्यां 2६० । प्रति पुस्तकाकार, सजिल्द एवं सचित्र है और बहुत मोटे बाँसी 
काग़ाज़ पर लिखी हुई है । इसमे कृष्ण ज्ञीता विषयक १२० चित्र भी है जो साधारण 
कोटि के हैं। लिपिकाल--सं० १८०६, श्रावण कृष्णा १४ बुधवार । पाठ प्रायः 


शुद्ध है । 
आादि--- 


सोरठा 
होति गुनन की पानि जाके गुन उर गुनतही।॥ 
द्रवोी सुदया निधान वासुदेव भगवन्त हरि ॥१॥ 
मिटत ताप न्रय तास जास नाम सुषते कहत॥ 
वंदी सो सुभरास नंद सुबन सुद्र सुषद्‌ ॥२॥ 
अरुन कमल-दल नेन गोप बन्द मंडन सुभग॥ 
करहु सुलभ उर श्रेन पीतांवर वर वेनु घर ॥३॥ 


( १४१ ) 
अगन्त-- 


दोहा 


नहि तप तीरथ दान बल नहीं भक्ति व्योहार। 
चजवासी के दास को ब्रजवार्सी आधार॥ 
च्जवासी गांऊं सदा जन्म जन्म करि नेह। 
मेरे जप तप ब्रत यहे फल दीजे पुनि एह।॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४३) शक्गुन समेंछर सार | रचयिता-हृदयानंद | साइज़ १०-२२८४-८इ च 
पतन्न--संख्या ५४ | प्रति बड़ी खराब दशा में है | इसके तीन चार पन्‍नो को दीमक ने 
खा रखा है और बहुत से पन्ने आपस में चिपक गये हैं। प्रति कभी कही पानी से 
भीग गई प्रतीत होती है । इसके प्रत्येक प्रृष्ठ पर ७ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०२३ 
अक्षर है। अक्षर बड़े २ और लिखावट सुवाच्य है। यह एक वृष्टि-विज्ञान का अंथ 
है। इसमे ५२४ दोहे हैं जिनमे छदोभंग बहुत है। भाषा राजस्थानी है । प्रति में लिपि- 
काल दिया हुआ नही है । पर रूप-रंग से कोई १४० बष की पुरानी दिखाई पड़ती है । 


आदि--- 


दोहा 
उज्जल अंग विभूति तन जटा मुकुट सिर ताहि। 
के + कट 
वेठी वागंबर विष दिव्य रूप सुखदायि || 


संवतत सतरे नेडऊबे॑ सुकलपत्त जब जांनि । 
निरजल तिथि एका दूसी रवीवार सुखांनि ॥ 


( सरस्वती भण्डार 2 


(१४४) शांति शतक । रचयिता--रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिंह जू देव । 
साइज ६-२५८ ४-६ इ च | पत्र संख्या १० | ज्िपिकाल--सं० १८६१ | शतक नाम से 
पद्मो को सख्या १०० होनी चाहिये पर इसमें सिफे ३४ पद्म हैं। ज्ञात होता है, मंथ 
अपूर्ण है । विपय--इशारघना | शान्तरस की अत्युत्तम रचना है। 


गादि-- 


जयति आनंदकद्‌ नंदनद अनंद कर मंद अम फंद हर-चंद सम क्रांति कर । 
पाप सताप हर सोक सरिवर सुतर हुसह दारिद्र अ्रति दीह दमभ्द्ादि दर ॥ 
काल कल्निफाल दुप जाल जारन जनित जनन मन कुमति अति हरन को प्रनल पर | 
प्रेम पावन परम परन प्रिय करन प्रियदास पद परत विसुनाथ तेते निदर ॥१॥ 


अन्त 


छप्पय 
करत रहे सतसंग संग सब त्यागि जगत को। 
नहीं जानत को करत प्रसंसा कूर हंसत को ॥। 
देहे मिथ्या मानि प्यास अर॒ भूप अुलावे। 
स्वर्गहू अर अपवर्ग मोद कछु मन नदि आवे॥| 
यहि भांति जु भागिन होइ मन तब विराग होवे प्रवल । 
सब जारत संश्नित सोक कहें परमानंद उर होत भल्त ॥| 


( सरस्वती मंडार ) 


(१४४ ) शिकार की कविता। रचयिता--रीवॉ नरेश मद्गाराज विश्वनाथसिह 
जू देव । साइज़ ५-६ ४ ५-२ इ'च। पत्र--संख्या १०) लिपिकाज--सं? १८६१ । 
पद्य-संख्या ४६। इसमे भगवान श्री रामचन्द्र के आषेट का वणन है । 


आदि-- 


कवित्त 

वाजि गज सारे रथ सुतर कतारे जेते 

प्यादे ऑंडवारे जे सवीह सरदार के। 
कुबर छुबीले जे रसीले राजवस  वारे 

सूर अनिझारे अति प्यारे सरकार के॥ 
केते जातिवारे केते केते देस वारे जीव 

सिंघ स्वान आदि सेलवारे जे सिकार के। 
डंका के घुकार छ्ो तयार सब येके वार 

राजे वार पार द्वार कौसल कुमारके ॥१॥ 


( १४३ ) 


परम अपार यो संसार भीम पारावोर 
पार कर प्रेम पोत ताको नीक्ी करनधार | 
वेद सब सार है अ्रगार हे सिंगार रस 
करत विचार जाहि सेव सुनि मति उदार || 
पापन पहार छार करिवे भार भारी 
गुनन॒ हजार करें संतन हियुरे प्रचार। 
वार वार के चार पाव मोद वेसुमार 
सीयनाथ को सिकार विस्वुनाथ उर अ्रधार ॥४४६॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१४६) शिकार भाव । रचयिता-कवि नंदराम । साइज़ ६-४% ८-४ इ'च | 
पत्र--संख्या ४ | लिपिकाल--सं० १८००, श्रावण सुदी १४। पद्य-संख्यां ६४। 
विषय-मेवाड़ के महाराणा जगतसिह की शिकार का वर्णुन। भाषा ब्रजभाषा है। 


झ्रादि-- 


दोहा 


श्री गननायक के चरण बंदु बिबधि विसेस | 
पाऊ विद्या बुधि विमज्न गारऊं गुन जगतेस ॥१॥ 


छप्पय 


श्री जगतेस नरेस बेस वल लुचि विमल तन । 
प्रथमहि रति हेमंत आप कीनो म्ुगया मन ॥॥ 
सत्रेस॑ नव नवति श्रादि मत्रगसिर ब्रतीया बुध । 
दुपहर पर घरी च्यार कह्मो दुज द्योस लगन सुध | 
सी समय साधथि सजि साज सब बडे भूप वंदें चरन । 
जग भांन रॉन संग्राम सुत चढ़े तबहि म्रगया करन ॥२॥ 


मु 
ञ्पर कलम 


जहाँन मद्धि जस प्रगट रॉन गुन पार अपारा | 
प्रगया करत अश्रनेक एक गुन यहें सुखारा॥। 


( १४४ ) 


दून सिब को थेरि प्रात हनि सवत्न तांम तहि। 

दुईं मोज अति भांति कविन तब कीर्ति बहुत कहि ॥ 
गुन पदत नित्त कब्रि नंद वह जाकों जस पावत सकल | 
जगतेस रान संग्राम सुच चिरंजीव जुग जुग अचल ॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


(१४७) शिप नथ। रचयिता--कृपाराम । साइज़ ४-१» ४-२ इ'च॑। पत्र-सख्या 
१४ | लिपिकाज्ष-सं० १८४७। छुंद-संख्या ३०। 


शआदि--- 


कवित्त 

किधो फंद सुनिन के विषम सन बाधिदे के 

किधों अति राजें महां काजर ते कारे 
किधों हे सरस स्यांम रंग. मपतूल तार 

किधों क्रपारांसम बाल नाग विष बारे हं॥ 
कियों है अनूप रूप तार तमराज केसे 

किधो अति अद्भुत ए सुधा सो सुधारे है | 
अलिन के से हारठ अति चारु हुते चारु 

आज प्यारी तेरे वार करतार के सवारे हे ॥१॥ 


/7॥ 


सन्त-- 


चंदा सी वदन महा सोभा को सदन आली 
भयो है मदन तेरी चारुता को चेरो है। 
सुधा सम नेन बैन कोकिला को बानी सम 
तब ऊझ्ुपष पांनिप जे पानी ते धनेरो है। 
कहे क्रपारांम यो मराल सी चलत चाल 
उन्नत उरोजन सो अ्रटक्यों मन मेरो है। 
रति हु ते रंभाहू ते सची उबंसी हू ते 
चित्रहुति सरस विचित्र रूप तेरो दे ॥३०॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


( १४४५ ) 


( १४८ ) संकट हरण । रचयिता- भान । साइज १०» ६-३ इ थ। पत्र-सस्या 
4# द्ु डश्य ट्‌ 
३४ । प्रति में लिपिकाल का निर्देश नहीं दै। काई १०० । १२४ व की पुरानो दिख 
४ थं पं 
देती हैं। दोहा, चौपई, कवित्त, सबेया आदि कुल मिलाकर ४ पद्मों में ग्रथ समाप्त 
हुआ है। इसमे भगवान श्री कृष्ण क जन्म स लगाकर द्रोपदी-चीर-हरण तक को 
5 ए र 
कथा का सविस्तर वशुन है । 
भादि - 
दोहा 
एक रदुन गजवदन है सदन बुघ सुन नाय। 
सोई नेक मया करे तो हरी गुव कहु वनाय ॥१॥ 
अंबुज सुत कीजे सुदा सारग वाहन जास। 
सो मेरी एसना बसे हरी गुन करूँ प्रकास ॥२।॥। 


अत्त-- 


दीह 


अंबर तो अमर भये पेंचे पूटत नाय। 
ओक अकतें आगिरो अधिक श्रधिक बजाय ॥४३०॥ 


सोरठा 
त्रप पाडव को नार हरी देपत हरपत भई। 
कोयो हरी सब जे जे कार धघंन्य घंन्‍्य घरनी धरन ॥|४३ १॥ 
दुपद सुता की लाज इन विधि रापी श्री पती। 
धन्य धन्य ब्रजराज कहे भांन कर जोरि के |!४३२॥ 
( सरस्वती भंडार ) 
(१४६) सगोत दपण । रचयिता--हरिपल्लभ । साइज़ १०-१७ ६-४ इच। 
पत्र-संख्या १०२। [लॉपिकाल--सं० श्य८६ श्रावण वदि ८ शुक्रवार। पद्य-संख्या 
११३५। ग्रन्थ में दोद्दा-चोपाइ अधिक संख्या में है। संगीत-शास्र का गअन्थ है। 


आदि--- 


बन्द छ्द 

छायति हैं छुबवि ठीक हुते लपि युग्गिनि जूह तहाँ जय जंपति। 
भारो दिये दुतिया हरिवद्चनभ या निरपें ते अज्ों रति कंपति॥। 
लात विसाल छसे अ्रति ही सिव भाल् को नेन करो रुखसंपत्ति | 
या प्रगटयां अनुरागु हिय्रेजू आलिंगन फिन्हों जबें मिल्लि दंपति ॥१॥ 


मु 


दोहा 
गीतवाद यो नृत्य एफ हिय तह्दे संगीत ॥ 
सो संगीत द्व विधि कहे मारग देशी रीत ॥ २॥। 
प्रस्तं-- 
चारि नित्त करिके पुनिन्‍्यास। करे सब्रद ही में सुस्त आस ॥ 
फ्दरि नृत्त कह सबया का । देखि बहुत सुग्ब पाये ताको।॥ 
दोहा 
हरिवन्नस भाषा रचो सब संगीत को साढठ। 
तासे संपूरण भयो नृत्य विचार श्रपारु ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 
(१४०) सज्जन धरकाश। रचयिता-मदनेश कबि | साइज ८»६-४ इ'च । 
पत्र संडया २४३। प्रति सजिल्‍्द और पुम्तकाकार है। इसके प्रत्येक प्रठ्ठ पर १४ 
पक्तयाँ और प्रत्येक पक्ति में १७॥२० अक्षर है। लिपिकान्न--स> १ ६३२५, फाल्गुण बदि 
२ मगलवार । यह एक रीति ग्रंथ है । पहले बीस पन्नों मे महाराणा सज्जनमिह के 
वंश-गौरव तथा उदयपुर की छुटा आदि का वर्णन है और बाद में मुख्य विषय शुरू 
होता है । कविता अच्छी है । अंतिम पद्म यहाँ दिया जाता है । इसमे कवि ने अपने 
आश्रयदाता महाराणा सज्जनसिह जी का गुणानुवाद किया है । 


अंतिम--- 
सबैया 
ध्यावत ही सुख सिद्धि लहे गुन गावत पावत ही सन मानो । 
दे चित जे हितसो अरचे विरचें तिन्‍्हे रक त राज समारे ॥| 
जाप ते जात अनेकन पाप नमो इमि देव के भेव सुजानों। 
संकट होत सहायक है सुख्दायक सज्जन रान बखानो ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 

( १४१ ) सज्जन विनोद | रचयिता-लातला मारकडेलाल । साइज ८-१ »* ४-४५ 
इचच । १६७ पन्नों की सजिल्द ओर पुस्तकाकार प्रति है। प्रत्येक पृष्ठ पर १४१६ 
पंक्तियों और भ्रति पंक्ति में १८।२० अक्षर है । ज्ञिपिकाज्ल--सं० १६३१ | यह ग्ंथ मेवाड़ 
के महाराणा सज्जनसिह् जी के आग्रह से लिखा गया था। इसलिए इसका नामकरण 
भी उन्ही के साम से हुआ है। यद्द भी एक रीति ग्रन्थ है । कबिता साधारणुत:ः अच्छी 
है। अंत का थोड़ा सा अंश यहाँ दिया जाता है । 


( १४७ ) 


दोहा 
अधिक श्रटारह चार सो दोहा कहे वखान। 
या वह गंथ विचित्र में सुजन लीजियो जान ॥ 
बत्तित अधिक सु दूइ सी है धनाक्षर पत्र । 
झ्रधिक पचास अरु दूइसो सकल सवेया सद्य ॥ 
अंध सु सजन विनोद में नों से कविता पूर । 
या तें घटि बढ़े जो वर सो कवि श्रनमों कूर ॥ 
आधा हूँ चखते चिते सब बाघा करि दूर। 
राघा कृष्ण प्रसाद ते भयो ग्रंथ परिप्र ॥ 


( सज्जन-वांणी-विज्ञास ) 


(१५२ ) सदेवछ घावलिंगा री वातः प्रति नं० १ । रचयिता--अज्ञात | साइज 

६-१ ३८४ इचच। पत्र संख्या १८। प्रति में ,लिपिकाल का निर्देश नहीं है। विधय-- 

अमरावती नगरी के राजा शालिवाहन के पुर सदेबछ और शालिवाहन के मन्नी पद- 

_ मसी की कन्या सावलिगा की प्रेम कहानी । इसमें गद्य-पद्म दोनों है। भाषा राजस्थानी 
है। शगाररस की उत्कृष्ट रचना हे । 


आदि-- 


सिव सगति पाय लागि करि सदगुरु चरण पसाय | 
चुख रजन अनोपस तेहनी कहीये वात वणाय ।। 
नाय सुता रा नरवाहण सुगण करि सिलाम। 
सावलिंगा सुंदर सरम तेण सबंतर नाम ॥। 
लिखत लेख सुन्दर लिख्यो सावलिंगा सुपसाय | 
व्याह तणे छे वर अबचर वणी अवंभम बात ॥ 


अ्ंतर--- 


सावलिगा रे वेटी हुवी सो पाटवी कीघो [। ] राजा सदयबच॒छ जी रे सावलिगा रे 
घणी प्रीच हुईं [। | घणा सुख विलास कीया [। |] पहिलांतर रो लेल्य विधान्राये लिख्यो 
| |] पुरवली लेख इस भव भोगव्यों [| ] सावलिगा री वात मन सुथे सांमल केहि वांचे 
निणनु घणो सुख होवे [| | सोग चिता उद्बंग मिटे [। ] सावलिगा री वात सांसली होय 


तो घरणी खुप्याल्ी होवे [। ] घणा मंगलीक होवे [।] मन चाछित सुख पामें [॥ |] घयणा 
विज्ञास पामे [। ] 


( (४८ ) 
के पर कक द शक हे पा कं पु 
है पर पाठ विल्कुल भिन्न है। इसमे भी गद्य-पद्म दोनों है। पद्म संख्यां २६२ है। 
इसका रचा ३ दूसरा ही व्यक्ति प्रतीत होता है । अ्थारंभ इस तरह हुआ है:-- 
आदि-- 
एक श्रवद्धरा छी | तिको नाम एलवी दो | श्री गगा जी की त्तीर अवछुरा का महले 
लवी डो | श्री गगा जी की त्तीर अवछरा का मह 
छा | अवछरा का अजोधा को ऊपली आडी महलावत दी । ताहा अबचुरा रह दी । सु ताहा इक 
जन लहपा सरसोर (१) रह छो। सु रोजीना को रोजी ने ताशा की छाहा मां सांपडवा 
झावतोी । , ...... । 


प्रति नं० ३। साइज़ ६-५ » €-८ इच । पत्र सखया २7०। लिपिकाज्ञ-स० (७६७, 
कम यु ँच के 
वेशाख कृष्णा १७, सासवबार । यह किसी तीसर ही व्यक्ति की रचना है ।पद्य-सख्या 
१८६ | इसमें भी गद्य-पद्म दोनों हैं 


आादि- 


ककण चविजया नयर॑ सालिवाहन राज्ञाउ मंत्री पद्म । 
सदयवछु राउ नंद नाउ सावलिंगा सन्नीया घीय॑ ॥१॥ 
कु कण देस विजया नाम नगरी । जे नगरी महा मोटी है । चोरासी चोहथ च्यारे दिस 


है | जिहाँ सालिवाहन राजा राज़ करे छे | जे राजा न्यायवंत प्रज्ञा री प्रतिपाल करे है । घरमी 
ने धनवंत है । चन वाडी आरास सरोवर है। चक्दा चान्नीक रटना कर है! सुआ सारस सोर 


4 पीली हे रो 4 9 छा ५ धरे & कर न ब्‌ >> 2. 
मिगोर बरे है| जै नगरी में जेन सीवप्रसाद हैं। काजी मुर्जां कुरान कताब पढ़े है । त्रामण 
वेद भणे है । त्पीया तप तापे है । योगीसर योग ध्यान मे लयलीन है । 


अच्त--- 


सेजेंइ सीसु नार के बहु न पाइये 
के हरि पुज्यो होइ के गया नाइये 
के जपीया जगदीस वने तप संघीया 
परिह्ां सावलिंगा सुभ नारी सर्देवछु लीघीयां ॥|१८६॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१४३ ) सनेह लीला । रचयिता-रसिकराय । साइज़ ८» ४-२ इंच । पत्र-संख्या 
१२ | प्रति बहत जीण होगई है। लिपिकाल--सं० १७७७, फाल्गुण सुदी ११ 
सोमवार । पद्मय-सख्या १२० ( दोहे ) | विषय--झघव-गोपी-सवाद । त्रजभाषा को 


बहुत ललित और भाव्रमयी रचना हे । 


झादि--- 


(१५४) सनेह सागर ! रचयिता--बख्शी हंसराज | साइज ६-४>८ ६-४ इ 


( १४६ ) 


दोहा 


एक समे बृजवास वी सुरति भई हरिराय । 
निज्ष जन अपनों जानि के ऊषो लयो बुलाय ॥१॥ 
कृष्ण वचन अले कहै ऊबों तुम सुनि लेहु 

नद जसोदा आदि दो या बुज कु सुख देहु ॥२॥। 
ब्रजवासी वज्लभ सदा मेरे जीवन श्रान । 
ताते निमप न बीसरयों मोहि नंदराय की आन |॥३॥ 
मे उनसों श्रेसे कह्यो आवेंगे रिपु जीति। 
झब तोसले कैसे बने पिता मात सो प्रीति ॥४॥ 


जे गावे सीखे सुणे मन क्रम वचन सहेत ॥ 
रसिकराय पूरण कृपा मन वादित फल्न देत ॥१२०॥ 


( सरस्वती भग्डार ) 


नी 


पत्र-संख्या १३६ | लिपिकाल--सं० १८६४ पोष सुदी ११ शनिवार। ग्रथ ६ तरगों में 
विभक्त है जिनकी छंद-संख्या कुल मिज्ञाकर ८१४ होती है । इसमें रावाकृष्ण की 
विविध लीलाओ का वन है। भाषा ब्रजभाषा हे । कविता मधुर है । 


आदि--- 


अय्त--- 


सतगुर चरन सरोज सीस धरि सारद सिवर्हि मनाऊं । 
एक रदन गजवदन विना एक वरदाएक वर पाऊँ ॥ 
ज॑ भगवत जे आदि भवानी कछुऊ प्रेम सुहि दीजे । 
तो सनेह सागर की लीला रुचि रुचि रचना कीजे ॥ 
व्यास वल अदतस ग़ुसांई विजे सपी गुर मेरे । 
सन वच कमेन के हम उनके चरन कमल के चेरे ॥ 
सपि उपासना परम प्रीत सी तिन ऐह हमें बताई । 
जुगल सर्प रहस निजु लीला दिल अंदर दरखाड़े ॥१॥ 


ऐंह सनेह सागर की लीला सोजिन जानेहु चातें | 
मन रंजन है इस्क दिलन वी कांन्ह मिलनि की थातें ॥ 


( १४० ) 


श्री राधावर विम्र्न गुनन को निसु दिन सुने सुनावे 
आनंद उदित होत उर अंवर मन चांछुत फल पाये ॥१२७ ॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१५०) सभासार नादकः प्रति न॑० १ | रचयिता--रघुराम । साइज़ ६-७ 3८ ७-२ 
इच। पत्र सख्या ११। लिपिकाज -सं० १८१६ फाल्गुण सदी १४ शनिवार | 
पद्य-संख्या १६१। इसम कुछ्ध पद्म तो एस हैँ ज्ञिनमे सूर, कायर, कपटी, चोर 
आलसी आदि व्यक्तियों के लक्षण बताकर उन पर व्यंगोक्तियाँ कमी गई हैं ओर कुछ 
ऐसे है जिनमे भगवान की महिमा का गुण गान क्रिया गया है | 


प्रादि--- 


द्ल्ले 


सिधु रूप सरसुति सुमिरि परम गति परि पाय। 
सुमन वरन चढ़ि हंस पर सो नित होत सहाय ॥१॥ 
वंदों व्यापफ विश्वमय सचर अचर सब ठाम | 
कीए पिलोना पड़ के जुदे जुदें जयो नाम ॥२॥ 
नयन बुद्धि अरू मोह निश तम ख्रम तहा अपार | 
वंदों गुरू विश्राम पद सद सूरज इंहि बार शा 
इक जग में बहुवार फिर आबत फिर जात है। 
थिर नहिं रहत लगार कहा विसास या सॉस की ॥४॥ 


अंत--- 
कवित्त 
मथम शअ्पार हे श्रज्ञान जल जामें भयो 
कुटब. सिवार सो उरकति आई परेगो। 
करम वयारि सुप दुष लेहेर अपार 
भोर सिर भार परे कैसी विधि श्रेगो ॥ 
गहयो सोहि ग्राह आनि गज्ञ की सी गति ज्ञानि 
रापि न तो द्वटे बडवानल्न सो बढहेगो। 
करता के घास गुर विरना रघुरांस तोहि 
ऐसे सवसागर ते कोन पार करेगो ॥१६१॥ 


प्रति नं० २। साइज़ ६-४ ५ ६-२ इ'च । पत्र संख्या ३३। लिपिकाल्न-स० १5८७८ 
कार्तिक सुदी २ शुक्रवार । पद्य सख्या ३२६। उक्त प्रति नं० १ की समस्त कविताओं 
के अलावा इसमें १६५ नई कविताएँ भी हैं। दोनों के आदि-अत के भाग तो सवथा 
भिन्न है। ज्ञात दोता है, दोनों दो भिन्न आदर्शों की प्रतिलिपियां हैं । 
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( १४१ ) 


झ्रादि-- 
लद सारटक 
श्रीमान श्रंड प्रचंड र॒प रुचिरों मंद गध गर्ल स्थल 
शुत्र सोभित सोभ एक दसन श्चद्न ललाद धर 
सिरे परि पूरि कुभ शुभ गो रिद्धि श्रु सिद्धि धरं 
सोयं॑ पातु गनेश ईस तनयो वानी वरदायक 
अत--- 


छ्प्पय 
े ५ टक खुल . 
यहै नाटक ज्यों सुने ताहि हिय फा ल्त्त 
यहै नाटक ज्यों सुने पुरुष पुर॒पन गुन पांचे 
' यहै. नाटक ज्यों सुने ग्यान पूरन सन आवे 
के 


विग्यान जानि निरवान के जोग ध्यान धन धरि लहे 
पावतत परम पर पुरप गति मति प्रमांन कवि रघु कहे ॥ 


( सरस्वती भर्डार ) 
(१४६) समयसार नाटक | रचयिता- बनारसीदास । साइज़ ७-५» ६-२ इ च | 
पत्र-सख्या ८० । लिपिकाज्ञ-स० १७३६, कारतिक कृष्णा २ शनिवार | पद्मय-सख्या 
७२७ ग्रथ के अंतिम भाग मे वतलाया गया है कि यद्द कुदकुद मुनिकृत इसी 
नाम के एक संस्कृत ग्रथ का भापान्तर है। इसकी आषा सानुप्रास, सरल और 
कशणुमधुर है । 
आादि--- 


करम भरम जग तिमिर हर नप गउठरंग लखन पग प्विव मग दरसी । 
निरपत नयन भविक्र जल वरपत हरपत अमित भविक जन सरसी ॥ 
सदन कदुन जित परम चरम हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी | 
सजत जखद तन मसुदछ्ट सपत फन कमठ दुलन जिन नम तव नरस्ती ॥१॥ 
ग्रन्त--- 


कविन्त 
तीन सर दसोंतर सोरठा दोहा छुँंद दोऊ 
जुगल से पेंताल्लीमस. इकतीसा श्राने 
छलियासी सु चांपेंए सेंतीस तेईसे से 
वीस छप्पे अठारह. कवित्त बखाने 


3॥7 
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( इशर ) 


सात फुनि हां गठिल्ले चारि कुडलिपु पिल्ले 


सकल सात से सत्ताईंस ठीक हाने है। 
बत्तोस अक्तर के सिलोक कीने ताके लें 
अथ संप्या सत्तद से सात अ्धिफाने है ॥७२७॥ 


५५, 


हा 
समेसार यआतम दरव नाटक भाव अनंत | 
सो हू आगम नाम मे परमारथ विरतत ॥ 
(सरस्वती भंडार) 
(१४७) समाधि तंत्र । रचयिता--जसविजय उपाध्याय। साइज ६-५३८ ६-३ 
इंच | पत्र-संख्या ७ | लिपिकाज्-सं० १८८१ । इसमे अध्यात्मवाद संबबी १०४ 
दोहे हे । 


झादि--- 
दोहा 
समरी भगवती भारती प्रणमी ज्ञिन जगवंधब । 
केचल आतसम बोध को करि सो सरस ग्रव॑ध्र ।११॥| 
केवल आतम बोध है परमारथ शिव पथ। 
तामे जिनको ममनता सोई भावनि यंथ |॥२॥| 
भोग ज्ञांच जिउ बाल को बाह्य ज्ञान की दोर | 
तरुण भोग अनुभव जिस्यो मगन भाव कछु ओर ॥३॥। 
्र्त - +>- 


दोधक सत के ऊधरस्थों तंत्र समाधि विचार । 
घरो एह बुध कढठ में भाव रतन को हार ॥१२॥ 
ज्ञांन विमान चरित्रयः नदन सहज समाधि | 
मुनि सुस्पतती समता शची, रण रम्ते अगाथि १०३॥। 
कवि जस विजय ए रचे दोधक सतफ प्रमांण । 
एह भाव जो मन घरे सो पाचवे कल्याण ।।१०४॥ 
मति सर्वंग समुद्र हे स्वाद वाद नय शुद्ध । 
पट॒दर्शन नदीयां कही जांणोी निश्चय बुद्ध ॥१०९॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(१५८) सिहासन बत्तीसी चौपई | रचयिता--दीरकलश | साइज १०-१४ देःऊ 
इ'च | पत्र-सख्वा ७४ । लिपिकाल-सं० १६४६, कातिक सुदी १२९, रविवार । 


( १५३ ) 


अनुष्टुप- श्लोक सख्यां ३४०० | ग्रंथ दोहा चौपई में हैं। भाषा गुजराती मिश्रित 
राजस्थानी है। रचना सामान्यतः अच्छी है। आदि का थोड़ा सा भाग यहां दिया 
जाता है;-- 


दोहा 
आराही श्रीरिषत प्रभू युगला धर्म निवार | 
कथा कहूं विक्रम तणी जसु साकउ विस्तार ॥ 
साकड वरतिड दांन थी दान बडो संसार। 
वलि विसेपे जिण सासणे बोल्या पंच प्रकार || 
( सरस्वती भंडार ) 


(१५६) सिद्धान्त बोध । रचयिता-जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिह। 

कर +८/७. ../ करे # ९ 

साइज ७-४ » ६-२ इ च। पत्र-सख्या १२॥। प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पक्तिया आर प्रांत 

पंक्ति मे ९०१२२ अक्षर है। लिपिकाल--सं० १७३३, माघ कृष्णा १ । विषय-तत्वज्ञान । 
आदि-- 


दोहा 
नमसकार करि ब्रह्म को वदों गुरु के पाइ। 
कीज क्रिपा दयाल ह्वे जातें ससे जाई |॥१९॥। 


( शिष्योबाच: ) 
मे यह प्रस्ताव बोहोत वार सुन्‍्यो हैं पे मेरों संदेह नाही मिट्यो तातें हो तुम सो पूछी 
हो जु घुधि सो बह्म जान्यो जाइहें कि ब्रह्म सों वुधि जानी जाई हैं ओर सास्त्रह मे सुन्यौ है 
जु बुधि जड हैं सु यह अरथ क्रिया करि मोकु' समुझाइ कहियें । 


ग्रन्त--- 


दोहा- 
| जसवतसिह कीनो समुक्ति अलुग्रह तें सुति सार । 
सिद्धान्त वोच या प्रंथ को धर॒यों नाम निरधार | ११॥ 
अनुग्नह के फन्न को अरथ जांने अ्रनुग्रह जाहि। 
क्हाी कहा विस्तार के वीहोंत वात मे वाहि ॥१२॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१६०) सिद्धान्त सार । रचयिता--जोधपुर नरेश मद्दाराजा जसवंतसिद्द । 
साइज ७-४४ ६-२ ३च। पत्र--संख्या १५। लिपिकाज--सं? १७३३। पद्य-संख्या 
१८६ | विपय--तत्वज्ञान । 


( १४४ ) 


आदि-- 
दोहा 
सत चेतनि प्रानंद्य महा प्रकास जु याहि। 
ग्यान रप श्ररु गुन रहित अंसो जानो ताहि ॥१॥ 
इच्छा जानि ससझ्प हैँ प्रिय ताह निन्न रूप। 
प्रिय ता का साया समुक्ति सो फेरि भई अनूप ॥२। 
महा प्रत्न सामर्थ्य त॑ माया फरयो अकास । 
बहु रयो पग्रक्रति सुभाउ सें उपज्यों त्रिगुन बिलास ॥३॥ 
तब ते फेक्यों भरम यह विधि विधि नाना हशीनि । 
विना अ्रनुग्रह ताहि पुनि सक्योी न कोऊ जीति ॥४॥ 


ग्र त--- 
भयो परसपर या समे परम पवित्र विचार | 
सिद्धान्तसार या अंथ का धरयो नाव निरघार ॥१८७|। 
सुनें सिद्धान्स्सारा का जो नीके मन लाइ। 
मुक्त होन की ताहि फिरि करनो नाहि उपाइ ॥१८२९)| 
कीनी जसबंतसिघ यह आतम ग्यान विचार । 
कहो कहां लो कहि सका जाफ़ो नाहिन पार ॥१८६॥ 
( सरस्वती भडार ) 


(१६१) सुदामा चरित्र । रचयिता-बांलकृष्ण । साइज ४-3> ४-२ इच। 
पत्र-संख्या १४ । प्रति में लिपिकाल्ञ दिया हुआ नहीं है। पद्य-संख्या ८८। विषय- 
सुदामा की द्वारका-यात्रा और श्री ऋुष्ण से भेट करने की कथा । कविता बहुत श्रोढ 
और परिमार्जित हे । 

आदि--- 

_ छप्पय 
सुन्दर मुख इक द्ूसन असन मोदक रस सुदर। 
चारू सुंड भुज दंड कलित कंकन तन उदर ॥ 
लसत मात उर अरुन तरुन कोटिक छुबि राजत । 
पासंकुस रद माल चतुर बर करन विराजत ॥ 
ब्रह्मदि ध्यान संतत धरन बालक्ृषष्ण वंदत चेरन । 
गननाथ प्रगद करुनां निकर संकर सुझ संकटहरन ॥ १॥| 


“५ 


हो 

हे 

सुन्दर श्री गजवदुन जपि मसंग्रल्ल करन कुपान। 
स्यांम सुदामा रस कथा वरनत सुरुचि रसाल ॥२॥ 


अन्त-- 


( १४४ ) 


असरन सरन सदाहि के संतत संत क्रपाल ॥ 
तारे तारत तारि हैं बालकृरन गोपाल ॥८७॥ 
पढे सुनें मन में गुनें ले चारिहु वस्तु ॥ 
करनहार श्री कृष्ण है सपूरन सुभमस्तु ॥८८।। 
( सरस्वती भंडार ) 


(१६२) सुदामा चरित्र । रचेयिता--गणेशदास । साइज़ ६-२८ ५-८५ इंच । पत्र 


सख्या ४। लिपिकाल-सं० १८३१, फाल्गुण वदि रे शुक्राार। भाषा--राजस्थानी 
मिश्रित ब्रजभाषा । पद्म-सख्या २५। विषय--सुद्रामा की द्वारका-यात्रा तथा कृष्ण से 
भेंट करने की कथा | कविता मधुर है । हि 
आदि--- 
राग धनाभ्री 


प्रन्त--- 


क्यू! भुगतो दुख कत  जावो द्वारामती॥| 
जाहाँ. राज करे ब्रजराज क्रस्न कमलापती ॥|टेक!। 
श्री जादु पति जगशीस इस सबके अभिन्‍यासी॥ 
कोरिक प्रण कामस स्थामसुन्द्र सुखरासी || 
भल कंचन के भवन रतन मणि जडित अपारा ॥ 
अप्ट सिधि नव निष्य भरे भरपूर भंडारा | 
हयदल रथदल सवल बल सेवंग सरस समाज ॥ 
वाजत नोपति द्वारिं वर अरू घूमत गजरांज ॥ 


छ॒प्पय 
इंह लीला ज्यों पढे प्रेम धारे चित्र ल्‍्यावे। 
रोगी सुकतित रोग पुत्र. बंध्या फल पावे॥ 
निरधन के धन होय घनी घन होत सवाया। 
विद्या ब्रह्म विनीत राज भुगते नरराया ॥ 
विम्तल सहर वागोर बर॒ मेब्पाट सुभ देस। 
मिदर गिरवरताल के गुण गावै दास गगणेस |। 


( सरस्वती भंडार ) 


(१६३) खुदामा जी री वारखड़ी। रचयिता--हरिराय। साइज ६-२७८ ४-८ 
इच। पत्र-सख्या ३। लिपिकाज--सं० १८३१ । पद्म संख्या ३७। रचना छोटी 


पर सार्भिक है । 


झादि--- 
केंवल नेन नारायण स्वामी । बसे हुवारेफा अंतर्जाप्ती ॥ 
समरण करे लुदाप्षा अिपरे | चंदन सलीन फड़े से कपडे ॥|१॥ 
पपा पाय काई ते सोचे भारी | पाय क्ागि उठ बोली नारी || 
हरि से हेत तुम्दारों कंता । एक चटसाल पढे छे मीता ॥|२॥| 
ग्रन्त-- 


यो जो पढे सुने हरि गये । कक ७४: 5 | 
« «« मन सादि शर। ताके पासक पॉसु टरे ॥ 
बारपरों परी शाईं भाई | हरीराय सुर असुर ब्रेकु दा जाई ॥३७.। 
( सरस्वती महार ) 


(१६४) सुन्दर श्व गाए ।- रचयिता-सुन्दर कबि । साइज ८-३)८६-६। पत्र- 
संख्या ४७४ | लिपिकाल-स० १८११ । पच्चर-सख्या ४५६ | विपय--नायिका भेद । 


ध्प्रादि--- 
दोहा 
देवी पूजों सुरसतती पूजा हम के पाय। 
नससकारि कर जोर के कहे महा कविराय ॥१। 
नगर आगरो बसत है जम्ुना तट सुभ थांन। 
तहाँ.. पातसाही. करें बेठों. साहिजिहांन ॥२॥ 
अन्त -- 


सुरबंनी यांतें करी सुर बानी से लाइ। 
जैसे मगु रस रीति को सब ते समुभूयों जाइ॥४२८॥ 
इह सुंदर सिनगार की पोथी रची विचारि। 
चूकौ होइ कहूं: कहूँ लीज्यो सुध कवि धारि ॥४२8॥ 
( सज्जन-वाणी-विल्लास ) 


श् 


(१६५) ख्रज प्रकास | रचयिता--करणीदान। साइज १९-१७६-६ इच। 
पत्र संख्या १७३। प्रति बहुत बड़े बड़े. सुंदर और पक्के अक्षरों में लिखी हुई है । 
लिपिकाल--सं० १८५६ माघ शुक्ला ४ गुरुवार | भाषा डिगल है। विषय-जोधपुर 
के सदहाराजा अभयसिह जी का जीवनचरित्र । 


धरा दि-- 
गाया 


श्रीपति भगति सकार्ज रिद्ध सिद्ध सुवर नमो संकर सुत । 
सुर अगिवांण समाजं श्रेष्ठ छुधि दीजी ये गणेस्वर ।। 


( १४७ ) 


कवित्त 
सुंडा दड अहेस राग रीक्ेस समोसर | 
बणि सिदूर चित्रवेस धार मद वेस पड़े घुर॥। 
फरस पाणि फाबेस उभे डसणेस अधकर | 
निले प्ररथ नपतेस मसत भणणेस मधुकर |। 
समरेस होम जोगेस सुत सेव पेस कवि साधिये । 
गावण नरेस अभमाल गुण ओर गणेस शआाराधिये ॥ 


कवित्त 
हरप घणां छुक हुत्त कहे गुण घणा क्वेसुर । 
जेंग घणा जीत सी महाराजा राजेसुर || 
सुलक घणा दाबसी घणा करसी सुप त्रिद घण । 
घणा लाख पसाव घणा देखी गज़ सासण ॥ 
ग्रभमाल घणा करसी उछच कवि गुण घणा कहावसी । 
इम घणा वरस तपसी अभो प्रसिध घणा ब्द्‌ पावसी ॥ 


दोहा 
धुव सुमेर अंबर धरा सूरज चंद सकाज । 
महाराजा अभम्ताल रो रिधू इता जुगराज ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१६६) खूरज बस । रचयिता--अज्ञाव | साइज़ ६-१ » ६-२ इच। पतन्न-संख्या 
८२ | पन्‍ने सिफ एक ही तरफ लिखे हुए हैं प्रत्येक पृष्ठ पर १११२ पंक्तियाँ और 
प्रति पंक्ति मे १८२० अक्षर हैं। अक्षर भद्दे है जिससे पढ़ने मे कठिनाई होती है। 
इसमे मेवाड़ के बहुत प्रसिद्ध र मदहाराणाओं के जीवनचरित्र वर्णित है। सबसे 
अधिक वणुन महाराणा भीमसिह जी का है और यही पर पंथ समाप्त भी होता है 
जिससे अनुमान द्वोता है कि यह उन्हीं के किसी आश्रित कवि का बनाया हुआ है । 
इमकी भाषण डिगल है ओर गीत-दोहो के अतिरिक्त इसमे गद्य भी है। महाराणाओ 
का वर्णन उनके काल क्रमानुसार नही है। कविता अच्छी है। इसका रचयिता 
कोइ सिद्॒हरत कवि प्रतीत होता है । 

आदि--- 

दोद्दा 
बरदायक् बारण बदन एक रदन अचदंत ॥| 
ंदुन सुत ऊर मटर मेवा सुदून महंत ॥१॥ 


( शैशप८ ) 


घवल वरण वाहण धवल संब्र घधवल अनूप | 
घवल जल॒द भूषण धवल सरसत्त घवल सरुप ॥२॥ 
अरो चन्रग सारीयो सत्म दमगल सामाज | 
राज चन्नागढ़ थापीयो रावल बापेराज ॥३॥ 


त्रत-- 


को जाणे कायर क्रमण कव धन कि के (?) बाद । 
आसी सुण भ्रण वातरों सूरा दल संवाद ॥ 
पोहोसी गर पाणी पवन घर कर अन्नत घार । 
अचलावत अतपो श्रत्ते साजे दृत सुदतार ॥ 


( सरम्वती भण्डार ) 


(१६७) सूर सागर प्रति नें० १। रचयिता-सूरदास | साइज़ ८-४» ६ इ'च। 
पत्र-संख्या १८३ | लिपिकाज-सं० १६६७। इसमें ८१२ पद हैं। पद सभी अच्छे 
ओर चुने हुए हैं । 

पहला पद यह है;-- 


पद 

आछो मेरो सांवरे ओसी अरि न काीजे। 

मधु मेवा पकवान सीठाई जोई चाहीये सुलीजे ॥ 

सदू माखण खावो दही मीठो [ ] पय पोजे । 

पा लागो हठु जिणि करें छिन छिन तनु छीजे ॥ 

आंन सदा यें आन सदे बल को (को) न पतीजे। 
सूर इनी के कहे मोप मांगे चंद कहां ते दीजे ॥१५ 
प्रति न॑ं० २ | साइज़ ८-६१ ६ इ'च । पत्र सख्या ३०। प्रति बहुत जीण होगई 
है । लिपिकाल-सं० १७६३ भादों वदि + सोमवार । इसमे सूरदास के बहुत उच्च 
कोटिके १७० पद संग्रहीत है । १६८ पद पुष्पिका के पहले और दो उसके बाद मे हैं 


भ्रादि--- 
बदु चरण सरोज तुर्हारे 


सुन्दर अरुण कमज्न पश्चव से दृश पट चिन्ह चारु मनुहारे ॥ 
जे पद्‌ पद्म सदा शिव के धन सिंधु सुता सतत उर घारे 


( १४६ ) 


जे पद्‌ पदम परस जल पावन सुरसरि द्रस कटत अघभारे ॥ 
जे पद पदम परस रिप पत्नी पाप सिला तनु पिनहि उधारे ॥ 
जे पद्‌ पदम तात रिपु त्रासत करि करुणा प्रहलाद उबारे | 
जे पदु पदम सु ब्रज भासनि तनु मनु दे पति सुत सदन बिसारे ॥ 
जे पद पदर्स रमत तुन्दावन अहि सिरि घरि श्रगणित रिपु सारे ॥ 
जे पद पद्स गवन कोरव गृह दूत भए सब काज़ सुधारे॥ 
ते पद पद॒म सूर सुपकारी बन्रिविध ताप दुध हरन हमारे ।| 


अन्त--- 


हरि हम पतित पावन सुणे 

हम पतित तुम पतित पावन दोऊ वानक वर्ण ॥ 
गीच व्याघ अजात तारे साथि नीगम भणे ॥ 
ओर पतित अनेक तारे जात कापे गीणे ॥ 
जीण जाण नाम थजांण लीनो नरक जम ते मने ॥ 
सूरदास सरन प्रायो रापतयो अपने ॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१६८) खर सारावल्ो | रचयिता--सूरदास | साइज़ £४-८%७४ इच। पत्र- 
सख्या १२४ | पहले ७ पन्ने गायब है | अन्तिम पन्ना भी बहुत जी हो गया है। 
लिपिकाल--सं० १७७४ वेशाख वदि १४। अंतिम पद यह है:;-- 


ब्रज तें पावस पै न गई 

सिसिर वच्चंत सरद गत सजनी बिति अवधि 5ई। 
नि ७3 

उन उन (व) रपत धमचछु सरिता उरसि भई। 
(कु) कुम कज्जल कीच मची जनु भ्रुज चुग पारि परी । 
तामे विपम प्रुगट ग्रीपम रितु तिहि आ ताप करी। 
सूरदस भप्रभ्नु छुसुदु वंचु विनु विरह॒नि तरुन जरी ॥ 


( सरस्वती भडार ) - 


(१६६) हलुमान जी की स्तुति । रचयता-रीबों नरेश सहाराज विश्वनाथसिह 


जू दब । साइज ६-३३८४ | पत्र सस्या १२। लिपिकाज--सं० १८६६ चेत्र 


छंद ६। पद्म-सख्या ३५। ग्रथ विविध छुंदो में है। इसमें हनुमान जी की मा 
गाई्‌ गई है 


( १६० ) 


पा-.हऋ 
दोह। 
जय वानी वारन बदन जयति सीय रखुवीर | 
जयूति भक्त सत्र भुवन के जय हनुमत रनभीर ॥१॥ 
ग्रत-- 


कु डलिया 
सुचरन वोज प्रसाद धुनि गुन जुत श्रर्थ गंभीर । 
सुभग कवित पंतीस हे हरनिहार तम भीर ॥ 
हरनिहार तम भीर विप्रल (50) सबिता सम दा्जें । 
मुद मंगल मद्दि उदय करन दहुप दरन विराजें ॥ 
सुनत्दिं नसि है सोक कहिहि जोइ होहहि कुबरन । 
विश्वनाथ ग्रम्षु प्रेम लहिहि धन घान्य हु सुवरन ॥३<॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१७०) हरि चरिश्न | रचयिता-- साल॒व | साइज़ ८-१ » ७-८ इंच पत्र सख्या 
११४ | लिपिकाल--सं० १८२६ फाल्गुण सुदी ७ रविवार | प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर 
१६ पंक्तियों ओर प्रति पंक्ति मे २५॥३० अक्षर है। लिखावट भद्दी पर सुवाच्य है | 
विपय--श्रीमद्भागवत का साराश | ग्रंथ छोटे छोटे ६० अध्यायों में विभक्त है । 


आर दि--- 


चौपाई 
गुर गनेस महेस के पूता । तेहि सुमिरत मति होहि अनूपा ॥ 
प्रथमहि हरिके चरन मनाऊं। सर्वे सिद्धि सिव्‌ समाधि लगाऊ ॥ 
स्व देव भ्ोदर वसु जाके। सुनहु कथा गोविन्द गरुन ताके ॥ 
गुर गणपति के चरन मनाऊं। सरस कथा गोविद्‌ गुन गाऊ ॥ 


अन्त--- 


रिपि सुपदेव राजा सो कहे । दूसम सक्‌घच भागवृद् अहे ॥ 
सुनि के वचन राजे सुप माना । रोम रोम भे पुलकित प्राना ॥ 
कथा भागवत सुनु मन लाईं। कोटि जन्म के (क) ह्विप हरई ॥ 
अस हरि ठाकुर जो विसरावा। अधम जोनि महँ पार न पावा ॥ 


( ९१६९ 9 


जैसे राउ परिछित देषा । नके जात सो भ्रुव॒ बत् टेका ॥ 
पर उपकार लागि रिपि कहेऊ। सोच्य दीन्ह वैकुंडहि गयऊ ॥ 
अस ठाकुर के करिहि जे सेवा । नमस्कार देवृनि के देवा ॥ 


दीह! 
श्री सुपदेव अस भाषा जो चाहो सुप राज । 
चरन सरन जन लालच अंतहु हरि सो काज ॥२२२॥ 


( सरस्त्रती भंडार 2 


(१७१) हरिचरिताम्त। रचयिता-रीबाँ नरेश महाराज जयतिह जू देव । 
साइज १२-४)८ ४-८ इच। पत्र-सख्या ४७७३ | लिपिकाज्च--सं० १०८० पोष शुक्ला 
५ चद्रवार । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति मे ५श/४७ अक्षर है। 
अक्षर बहुत छोटे पर सुदर है। इसमे भगवान के २४ अवतारों की कथा वर्णित 
हैं । ग्रथ दोहा-चौपाइयो मे है । बहुत उच्च कोटि का काव्य अंथ है । 


आदि--- 
दोढा 
गुर गनेस के चरन जुग बढत हो करजोरि ॥ 
जेहि सुमरत दूपन तनज भूषन होत करोरि ॥१॥ 
प्रन्त--- 


दोहा 
श्रन संतोपी ज्ञानियं परम दारिद को रूप | 
इंन्त्री अजिते क्रपिन है सो न तरे भवकृप ॥१॥ 
विपय माह आसक्ति बुधि राप नहीं सो ईस। 
ताकी जो विपरीति सोईं कह विपरीति मुनीस ॥२॥ 
हरिचरितास्त अंब श्रुति पुरान को सार | 
करम भगति अरु ग्यान की यामे भलो विचार ॥३॥ 


निज निज रुचि अनुरूप नर पढें सुनें सविवेक । 
तिन्हं_ तत्व के ग्यान की ससे रहे न नेक ॥४॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


( १६२ ) 


(१७२) हरि-पिगल प्रबंध | रचयिता-जोगीदास चारण। साइज़ १०३८ ४-२ 
इ च। पत्र-संख्या 5५ । लिपिकाल--मं० १७२४, चेत्र बदि ११ श्रगुवार । प्रति के 
प्रत्येक प्रृष्ठ पर देश पंक्तियाँ ओर प्रत्येक पक्ति मे २६३० अक्षर हैं। अक्षर सुन्दर 
ओर सुपाठय है। भाषा डिगल है । इसमे सम्क्ृत, हिन्दी और डिगल के मुज्य २ और 
बहुप्रचलित छद्दो का लक्षण-उदाहरण सहित विवेचन है | अथ तीन परिच्छेदों मे 
बेटा हुआ है । अतिम परिच्छेद क अधिक भाग में कब्रि के आश्रयदाता रावत 
हरिसिद जी के वश-गौरव का विवरण है । कविता उत्कृष्ट है। 


ग्रा दि; 


लुप्पय 
दिसा आठ दुल आठ मेर करणक भालाहल । 
किजल भार श्रठार पुहप रस सांत समंद जल ॥ 
भोग वासना वास पाण बुह भसे भसर वल । 
वाण वाण गरुजार तव करित गुण उज्जल ॥ 
व्रहमंड रूप कमला कमल छोगो सीस वणंत जह । 
कूरम्म तखत राजंत तुझ्न जे जे सेस नरेंद्‌ पह ॥१॥ 


जाँ लग रवि ससि अचल अचल जां सेस धरत्ती । 
जां वेलावल अचल अचल जां केल सऊत्तों॥ 
बंसभ संभ जां अचल अचल जां मेर गिरव्वर। 
इँद घुअआ जां अचल अचल जा भरण विसंभर ॥ 
चहुँ वेद धरग्म जां लग अचल जाम व्यास वाणी विमल । 
जसराज नंद जग मध्य ले हरिश्रसिंघ तां लग अचल ॥३६॥ 
( सरस्वती भण्डांर ) 


(१७३) हरि रस । रचयिता-ईसरदांस । साइज़ ४-८४ ३-२ इच। पत्र- 
संख्या 3९। प्रत्येक प्रष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में क्षष अक्षर है। 
लिपिकाल--सं० १७४४ | भाषा--डिगल । विषय-इश-विनय ! 

आादि-- 


दोहा 
पहली नांम अमेसर जिण जग मंडीयो जोय ॥। 
नर मूरष समझे नहीं करता करे स होय ॥१॥ 


( १६३ ) 


गत्ते 5 
ओऔ हरिरस ईसर कथ्यो सलोक तीन सो साठ ॥ 
मुकति लहै हरि प्रीत्सु जे नित्त करवे पाठ ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(१७४) हय दर्पण | रचयिता-अज्ञात । साइज ६१८४-६ इच। पत्र-सख्था 
३६ | लिपिकाज्ू--स० १८२३, माह सुदी ११, सोमवार | प्रत्येक प्रष्ठ पर ७ पक्तयोँ 
और प्रति पंक्ति मे १८२० अक्षर हैं। इसमे घोडों की भिन्न २ ज।तियों तथा उनकी 
भिन्‍न २ बीमारियों के लक्षण और उपचार बतलाये गये हैं। पद्य-संख्या ३६८ है । 
यह ग्रंथ स० १७३२ में माज़वा नरेश मोहकमसिह जी की आज्ञा से लिखा गया था 
इसके रचयिता का नाम अविदित है । सिफ इतना ही सूचित किया गया है कि यह 
प्रंथ उसने शाक्षिद्दोत्र शास्त्र के आदि आचाये पांडव कुज्न भूषण नकुल रचिंत सस्क्ृत 
के किसी अज्ञात नामा ग्रंथ के आधार ण्र लिखा है । रचना उपयोगो है । 

श्रादि --- 


दोहा 
वाणी ज्या के वदन वसी सारदा होय करि साय । 
ताही के तिहु' ल्लोक में वंदे सब मुनि पाय ॥ 
संवत सन्नहद से समे ता पर बरस बतीस | 
आईस सुहकमसिह दयो महि भालव के ईल॥ 
गुरु गणेस सारद सुमिरि कवि तब कीयो अरंभ | 


छह 


लिन घन उपचार तें तुरग॒ काय को थम ॥३॥ 


श्र त--- 


जो लो तुवच मे विप रहै ता को साध्य जनाय | 

विप व्यापें जो मांस में तो अ्रसाध्य कहाय ॥ 

बडे वाजि को जे कही रिपियन कही वनाय । 

तेयन की जोवालु कु हय दरपन मत पाय ॥ 

( सरस्वती भण्डार ) 

(१७५) हालां भालां शा केंडलिया । रचयिता--ईंसरदाम (?)। साइज 
७२ ३-५ इच। पत्र-संख्या २१। लिपिकाज्चल-सं० १६०० के ज्गभग। मखमतली 
जिल्द की पुस्तकाकार प्रति है। पद्म सख्या ४३। भाषा डिगल है। वीररस की 


जि 


बड़ी सार्मिक रचना है। दो-एक उदाहरण देखिये:-- 


( १६४ ) 


हालां काला होवसी, सीढा ल्त्यों बत्य । 
घर पेला झपणावसी, (काय) आपण॒डी पर हत्थ ॥१॥ 
सादूलो आपे समा, बीजों कवण गिणंत । 
हाफ बिडाणी फ्मि सहे, घण गाजिये मरंत ॥२॥ 
सीहएण हेकी सीह जण, छापर मर्डे आल | 
दूध चिटालण कापुरस, बोहला जणे सियाल ॥श॥। 
सखी श्रमीणा कथ रो, श्रो इक बढों सुभाव । 
गलिहारां ढीलो बह, ढोलों बागॉ. राव ॥०॥ 
सेल घमोंड़ा किम सलद्या, क्रिम सहिया गजदंत । 
कठण पयोधर कागतां, कसमस तो तू कंत ॥९॥ 
हिरणां लांबी सीगड़ी, भाजय तयणो सुभाव । 
सूरां. छोटी दातली, दें वण थद्धां घाव ॥4॥ 


( सज़्न-वाणी-बिल्ञास ) 


परिशिष्ट १ 


[ नवज्ञात अंथकारों पर टिप्पणियों | 


८ 


(१) इंसरदास--इनका जन्म मारवाडू राज्य के भाद्रेस नामक गाँव में 
सं० १५६४ में हुआ था। ये जाति के चारण थे। इनऊे पिता का नाम सूजो और 
माता का अमरबाई था। ये सस्क्ृत, प्राकृत, डिगल आदि कई भाषाओ के सुज्ञाता और 
उच्च कोटि के कवि थे। इनके लिखे बारह ग्रथ कहे जाते है जिनमे से तीन--हरिरस, 
गुण हरिरस और हालों मालाँ रा कुंडलिया--प्रस्तुत खोज्ञ में भी मिले है । इनकी 
भापा शुद्ध डिगल है और कविता मे शान्त तथा वीर रस की प्रधानत। है । 

(२) कब्याणदास-ये भाट जांति के कवि मेवाड़ के मदह्दाराणा जगतसिद 


( प्रथम ) तथा मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समकालीन थे। इन्होने गुण गोव्यंद' 
नाम का ग्रंथ स० १७०० में बनाया जिसके रचना काल का पद्म यह है--- 

सतरा से संबर्ता बरीप पहिलें में बषाणं | 

मास चेत सुदी दुसमी पुष्प रविवार अमाणं ॥ 


(३) किशन जी आढ़ा-ये आढ़ा गोत्र के चारण राजपूताने के सुविख्यात कवि 
दुरसाजी की वंश-परंपरा में दूलह जी के बेटे और मेवाड़ के महाराणा भीमसिद्द 
जी के आश्रित थे। इन्होंने भीम विज्ञास” और 'रघुबर जस प्रकास नामक दो ग्रंथ 
क्रमशः स० १६५७६ और सं० १८८१ में बनाये जो डिगल भाषा में है। किशनजी 

अच्छे इतिहासवेत्ता ओर डिंगल-प्रिगल के प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी कविता भ्रीढ़ 
ओर भाषा-शैत्ञी सरस है । 

(४) किशोरदास--ये दसोरी शाखा के भाट कबि मेंबाड के महाराणा राज- 
सिह के आश्रित थे। इन्होने राज प्रकाश” नाम का ग्रंथ सं० १७१६ में बनाया जिसमे 
उक्त महाराणा के राज्य-प्रवंव, वेभव आदि का अत्यंत रोचक और कवित्वपूर- 
शेंली में वर्शन किया गया हैं। इसकी भाषा डिगल है| गंथ्र में अधिकतः कवि की 
आँखो देखी घटनाओं का वणन है और इसलिये यह इतिहास की दृष्टि से भी 
सहत्व का है । 

(४५) कुशलघीर-ये खरतरगच्छीय जैन साथु जिनमाणिक्य सूरि की शिष्य- 
परपरा मे कल्याणुलाभ के शिष्य थे। इन्होने राठोड़ प्रथ्वीराज कृत 'वेलिक्रिसन 


( १६६ ) 

रुक्मणी री! और केशवक्ृत 'रसिकर प्रिया की टीकाएं लिखीं जिनका रचना काल 
क्रमशः सं० १६६६ और सं० १७२७ है | बहुत उच्च कोटि के विद्वान्‌ और कवि थे। 

(ए कुशललाभ--ये जेन कवि जैमलमेर के रात्रल हरराज के समकालीन और 
आश्रित थ। इनका कविता-काल स२ १६१७ हे । उक्त रावलजी के कहने से इन्होने 
राजस्थान क प्रसिद्ध प्रेम गाथात्मक काव्य ढोला मार रा दूढ्या! में स्थान-स्थान पर 
स्व॒रचित चौपइयाँ जोड़कर उसक्रे कथा-सूत्र को मित्राया था। इसके सिब्रा इनका 
लिखा माधवानल-कामकंदला? नामक एक दूसरा ग्रंथ भी राजस्थान-गुजरात में 
बहुत प्रचलित है 

(७) केसीराय--मिश्रवंधु विनोद में इस नाम के पाँच व्यक्तियों का उल्लेख 
किया गया है, पर ये उन सब से भिन्न कोई नये द्वी कवि प्रतीत होते हैं। ये कन्नौज- 
निवासी जाति के कायस्थ थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। विक्रमादित्य नामक 
कही के राज्ञा के आग्रह से इन्होंने रुक्रिमिणी मंगल”! नामका एक गअ्रथ सं० १७४० में 
मथुरा में बेठकर बनाया था। रुक्मिणी मंगल के सिवा इनका एक ओर मंथ क्रेसो 
सागर' भी मिला है। यह इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है | दोनों अ्रथों की 
कविता बहुत प्रौढ़, मार्मिक एवं काव्य-लालित्य से ओतप्रोत हैं ओर इनके आवार 
पर केसीराय की गणना भी हिन्दी के मतिराम, पदू्माकर आदि गण्य-मान्य कवियों 
की श्रेणी मे आसानी से की जा सकती है। 

(८५ खेतसी--ये साँदू शाखा के चारण कवि जोधपुर के महाराजा अभयप्तिद के 
आश्रित थे । इन्होंने महाभारत के १८ पवाँ का अनुवाद डिगल भाधा मे किया 
जिसका नाम भाषा भारथ' है । यह ग्रं4, जेसा कि अधोलिखित छप्पय से प्रकट 
होता है, स० १७६० में पूरा हुआ था;-- 

सतर में सामंत वरस नेडवे वसेषण । 
कवि मुप रखे करी कथ भारथ संपूरण ॥ 


चवेसापह वदि विवध तिथ एकम आलोकत । 
भोसवार निरधार निरत रित राव स चाहन ॥ 


उतरांण भांण वरनन श्रगम दिस दिखर्ण विचारि उर | 
कवि सीह परम महिमा कही कुर पंडव क्रम जुत दुकर ॥॥ 


खेतसी बहत उच्च कोटि के विद्वान और ग्रतिभावान्‌ कवि थे। इनका भाषा 
भारथ' डिगल साहित्य का एक अहितीय ग्ंथ दे । कविता में ये अपना नाम सी 


लिखा करते थे । 


( १६७ ) 
(७) गणेशरास--ये वल्लम संप्रदाय के कवि मेवाड़ राज्य के वागोर ठिकाने में 
किसी मन्दिर के पुजारी थे। इनका आविभाव काल सं० १८२० है। इनका लिखा 
सुदामा चरित्र! नामक एक छोटा सा ग्रंथ मिल्रा है। रचना मधुर है । 


(१०) गरीबगिर--इनका जोग पावड़ो! नामक ग्रंथ मिला है। इसमें इन्होने 
अपने विषय मे कुछ भी नही लिखा । कोई गोरख पंथी साधु प्रतीत होते हैं। रचना 
सरस है | 


(११) जल्ह--इनके बुद्धिरासौ' नामक ग्र'थ की सं० १७०४ की लिखी हुई एक 
हस्वलिखित प्रति मित्री है। इसमे इन्होने न तो अपना वंश-परिचय दिया है और 
न इसका रचना काल लिखा है। भ्रीयुत अगरचद्‌ नाहटा ने अपने ऐतिहासिक जैन 
काव्य संग्रह” मे इसी नाम के एक जैन कबि की कविता का थोड़ा सा अंश उद्धत 
किया है जो सं० १६२४ का लिखा हुआ है । यदि ये दोनो व्यक्ति एक ही हों तो 
बुद्धिरासौ' का रचना काल भी सं० १६२४ ठहरता है। लेकिन इस विषय में निश्वित 
रूप से कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता। क्योकि दोनो की भाषा-शैन्नी मे बहुत 
अंतर हे। 


जल्द की भाषा अपम्रंश मिश्रित दिदी और रचना कांव्य-कलापूर्ण है। वबुद्धि- 
रासो' मे से थोड़ा सा अंश और दम नीचे उद्ध त करते है। इसमे जलधितरगिनी 
के रूप-सीन्दय्य का वर्णन क्रिया गया है;-- 


इति अतिवाद मधु-माधघव शआये। जागि भमरि पीय भमर जगाये ॥ 

सुनि कोक्निल कलिरव कल सुद्दी । इन सुप विलसि वसंत सुलछी ||१३२॥ 
घरि घरि कुसम वास श्ररिव्यंदा | श्रत्नि लुटहि श्रहि निशि तज्ि न्‍्यंदा || 
जलधितरगनि कीन वनंदा | कीये पोडस जानु प्रण चंदा ।॥|१३३॥ 
चंदमुसी मुख चंद कीयं | चखि कज्जल अंबर हार ल्ीयं ॥ 

घण घंटणि छिद्र नितंब' भरे । सयमत्त सुधा मनमद करे ।| १३४॥। 
अति अधि तंबील अमोल मझुखं। अहिलोक सु अछर कौण सुखं ॥ 

कुच ढंकति कंचु कसी कसीये । जुग भीर जुरे मनमछ भये ॥१३५॥। 
घन जंघनि कंचन रंन वनी । पहिरति पटंत्र अंग तणी।॥ 

चप भू भ्ति वंक निसख खरे। घिप बाण कटाछिन प्राण हरे ॥१३६॥ 
कर केंकण अंकण जायि नदी । भ्रिद्दि जानु गुहे भुज पत्म वही ॥ 

पर ६स विराजन हंस वनी । तप छडि जोगेन्द्र ती सद्द सुनी ॥ १३७] 
चरणावलि वेस विसाप अगे । कदली दल जांनमि कसुंन रंगे ॥ 

दनि ठाटीय अंगनि आयि ख़रीं। रथ खंचि रद्मौ रदि एक घरी ॥१३८॥ 


(१२) जवानसिह--ये मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह के पुत्र॒ थे और इनझ्े 
वाद स> ६८८४ मे संवाद की गद्दी पर वेठे थे। इनका जन्म सं० १८४७ में हुआ था। 
कवि-काबिंदा के आशभ्रयदाता और स्वयं भी बहुत अच्छे क्रवि थे। ग्रंथ तो इन्होंने 
का३ नहीं लिखा पर फुटकर कवित्त, सवैया, पद, दोहा आदि प्रचुर मात्रा में लिखे 
दे जिनम भक्तिआशगार की प्रधानता हैं। इनकी भाषा बत्रजभापा है | कावता मधुर 
आर मोलिकतापर्ण है। 

(१३) जसबिजय-इनका समावि तंत्र! नामक संश्र ग्राप्त हुआ है। इसमे 
इनका कुछ भी इतिवृत्त नहीं मिलता । अनुमान से कोई निरजनी साधु प्रतीत 
होने है । 

(१४) जान--ये मुसलमान जाति के कवि सुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समय में 
जयपुर राज्य क फतहूपुर परगत के नवात्र थे। इनका असली नाम अलफखां था| 
लेकिन कविता से अपना उपनाम जान! लिखा करते थे। इनके पिता का नाम 
मुहम्मद्खां ओर दादा का ताजखां था। इनका 'रस मंज़री” नामऊ ग्रंथ मिला है जो 
सं? १७०६ में लिखा गयां था। यह इसी नाम के किसी संस्कृत अंथ का भाषान्तर 
है। इसके सिवा इनके रचे चार ओर ग्रन्थों का भी पता है-रत्नावली, सतवंतो- 
सत, मदन-विनोद और कवि वल्लभ। ये ग्रंथ जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान हरि- 
नारायण जी पुरोहित, बी० ए० के पुस्तकालय मे सुरक्षित हैं 

(१४) जोगीदाख--ये मेवाड़ राज्य के देवगढ़ ठिकाने के आश्रित कवि जाति 
के चारण थे। इन्होने 'हरि-ग्रिगत्न-प्रबंध! नामक छुद॒शास्त्र का एक ग्रन्थ डिगल 
भाषा में बनाया जिसके रचना काल का दोहां यह हैः-- 

संवचत सतर इकवीस में कातिक सुभ पष चंद । 
हरि पिंगल हरिअंद्‌ जस वशणिओं पीर समंद ॥ 


“हरि-पिगल्न-प्रबंच” के अंतम भाग मे ज्ञोगीदास ने अपने आशभश्रयदाता दरिसिह 
जी की बड़े ऊँचे शब्दों में प्रशंस्ता की है और लिखा हे कि यह ग्रंथ उसने उन्हीं के 
कहदन से बनाया, और इसलिये इसका नामकरण भी उन्ही के नाम से हुआ है। 
इसके सिवा इस ग्रथ की उपत्नव्य हस्तलिखित प्रति, जो प्रथ-निर्माण से चार वष 
बाद्‌ ( स० १७२४ ) की लिखी हुई हे, की पुष्पिका से भी यद्दी बात दुद्राई गई है। 
लेकिन डा० गौरीशरर-दीराचद ओमाकृत राजपूताने के इतिद्दास में देवगढ़वालों 
का जो वश-क्रम दया गया है उसमें हरिसिह्‌ का नाम द्वी नहीं है। अतः स्पष्ट 


है कि देवगढ़ ठिकाने की गद्दी पर इस नाम का कोई व्यक्ति आज तक हुआ ही नहीं 


( १६६ ) 


सं० १७२१ में जिस समय यह ग्रन्थ लिखा गया था उस समय गोकुज्दास (पहले) 
देवगढ़ के स्वामी थे | अनुमान होता है, यह अंथ्र देवगढ़ के अधिपति के आश्रय में 
नहीं, वल्कि उनऊे हरिसिह नामक किसी निकटतस संवधी के आश्रय में लिखा 
गया है और हरिप्तिह के नाम के आगे अधिपति,” 'महाराजाधिराज” आदि पदवियों 
का जो प्रयोग किया गया है उसका कोई खास मूल्य नही, वह चारणों को श्रट्युक्ति- 
पूर्ण परंपरागत काव्य-शेज्ञी का अनुकरण भात्र है। 

भाषा, कविता, विषय आदि सभी दृष्टियों से हरि पिगल्ल प्रबंध! एक बहुत 
सफनत रचना है। इसकी भाषा बहुत मजी हुई और कविता सावपूर है । 


(१६) तत्वबेत्ता-य निर्वाक समप्रदाय के संत मारवाड़ राज्य के जेतारण नगर 
के निवासी और जाति के छेम्याती ब्राह्मण थे । इनके असली नामका पता नहीं है । 
'तस्ववेत्ता! इनका उपनाम था । ये सुकवि ओर चमत्कारी महात्मा थे। अपने पीछे 
सेकड़ों ही शिष्य छोड़कर गोलोकवासी हुए जिनमे से तीन-चार की गदियाँ आन 
भी अजमेर, जयपुर, जेतारण आदि विभिन्‍न स्थानों मे चल रही है। इनका आवि- 
भाव काल सं? १४५० के लगभग है । 


(१७) दांम-इनके विपय में कुछ भी ज्ञात नही हे । इनका 'मदनसतक' नामक 
एक ग्रथ मिला है । भाषा-शैल्ती से कोई राजपूताने के ही कवि प्रतोत द्वोते है। 
(१८) देवकरण--ये कायस्थ जाति के कवि सेबाडइ के महाराणा जगतर्सिह 
( दूसरे ) के दीवान थे | इनऊे पिता का नाम हरनाथ ओर दादा का मद्दीदास्त था। 
संवत १८०३ मे इन्होने (वाराणसी विज्ञास/ नाम का एक बहुत बड़ा और उच्च 
कोटि का ग्र॑व वाराह-पुराण! के काशी खड के आधार पर लिखा था:-- 
आश्विन कृष्णा अनग तिथि अठारह से तीन । 
उदयपुर शुन नगर में उपज्यों ग्रंथ नवीन ॥ 
देवकरण दिन्दी-सस्‍्कृत के अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाज्ञी कवि थे। 
वाराणमी विज्ञास! से इन्होन कई प्रकार के छ॒द्ठों का प्रयोग किया है और विपय 
अनुसार छत के बदत्नन में भी अच्छी पटुता प्रदर्शित की है ।इनफी भापा बन्न- 
भाषा हैँ। कविता प्रो, कर्ण मधुर और सद्भावोत्यादक है । 
हि ऊे आश्रित कवि 
ते के सनाढ़य ब्राह्मण थे। इन>ऊ पिता का नाम गंगादास था त्ि पुत्रों 
से 


+य सबस छोटे घे। अपने आश्षयदाता अनुपराय के कहने इन्दांनि अनूप 


(१६) देवीदास-ये अरगल के यदबशी राना अनपरा 


( १७०५ ) 


ऊण चाद्रका नामक एक अन्थ लिखता प्रारंभ क्रिया जो स० १७३१ मे पूरा 
हुआ था.-- 

संवत सन्रह से चरस इकतीसा में मुष्य । 

माघ शुक्त्ष तभयोदशी योग वन्यो गुर पुष्य ॥ 


हा 


यह सन्ध इन्होंने सागरपुर में वेठकर लिखा था। जब यद्द पूरा होगया तब इसे 
लेकर ये अरगल गये और अपने आश्रयदाता महाराज अनूपमिद्द को पढ़कर 
सुनाया । सुनकर वे बहुत खुश हुए और प्रचुर धन-सम्पत्ति तथा तीन गाँव देकर 
उन्होंन इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । इन सत्र बातों का सविस्तर वर्णन कबि ने अपने इस 
ग्रंथ के आदि में क्रिया हे। 

'अनूउ कृष्ण चन्द्रिका! में भगवान्‌ श्री कृष्ण की विविध लीज्ञाओं का सरस 
वर्णन है । इसकी भाषा ब्रजभाषा है और कविता-शेली से देवीदाम का एक सिद्ध- 
हरत कवि होना सूचित होता है । 

(२०) नंद्राम--ये मेवाड़ के महाराणा जगतसिह (दूसरे ) के आश्रित कवि 
जाति के ब्राह्मण थे । इनके शिकार भाव”? और ज़गविज्ञास! नाम के दो पंथ मिले 
है जो क्रमशः स० १७६० ओर स० १८०२ में लिखे गये थे। 'शिकार भाष' मे 
महाराणा जगतप्तिंह की शिकार का और 'जगविज्ञास” मे उनकी द्निचय्यो, राज्य- 
वेसव तथा जग-निवास महलत्त की प्रतिष्ठा आदि का सविस्तर वशुन है। ये दोनो 

ग्रन्थ ब्ज्ञभापा में हैं और साहित्यिक दृष्ठि से उच्च कोटि के होने के साथ साथ 
इतिहास की दृष्टि से भी बड़े महत्व के है । 

(२१) नरबदो--इनका रचनाकाल सं० १८२२ से पहले है। ये जाति के चारण 
थे। इनका राजा रिसालू री वुतत! नामक अ्न्थ मिला है। इसकी भाषा बोल्नचाल 
की राजस्थानी है । रचना मार्मिक है । 

(२२) नवनीतराय--इनका 'रसप्रकाश” नामक एक अन्थ पिल्ला है जो बज्- 
भाषा में है। यह सं० १७८२ में लिखा गया था। रचनाकाल का दोहा यह हैः-- 

सत्रह से संवत समें वरप वयासी सुद्ध । | 
सित पछु माधव मास को दुसमी वार सु बुद्ध, ॥ 

(२३) परशुराम देव-ये निम्बाक संप्रदाय के संत थे। इनकी गणना उक्त 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यों में होती है । इनका जन्म जयपुर राज्यान्तगंत किसी 
पंच-गौड़ आाह्मण कुल मे हुआ था । ये हरिव्यासदेव जी के चेले थे। इनका 
'परशुरामसागर” मिला है जो इनके छोटे-बड़े २९ ग्रन्थों तथा ७४० के लगभग 


( १७१ ) 


फुटकर कविताओ का संग्रह है। इसमे इनका एक ग्रन्थ 'विप्रमति! भी समिति 
है जिसके अंत मे उसका रचना काल से १६७७ लिखा हुआ है । अतः इसके आधार 
पर इनका कविता काल सं० १६७७ निश्चित होता है। परशुराम देव जी की भाषा 
राजस्थानी सिश्रित ब्रज्ञभापा है। कविता अर्थ गौरवबपूर्ण और सामान्य रूप 
से सरस है । 

(२४) प्रथ्वीराज-ये साँदू शाखा के चारण थे। इन्होने अभय-विज्ञास' 
नामका एक ग्रन्थ जोधपुर के महाराजा अभयसिद्द ( राज्यकाल सं० १७८१-१८०६ 2 
के आश्रय और समय मे बनाया जिसमें उनके वीरोचित कार्यों और शौय-पराक्रम 
का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है | अ्न्थ की भाषा डिंगल है । वीररस की बड़ी 
प्रौद रचना हे । 

(२४) प्रतापसिंह-इनका आविर्भाव काल सं० १५४० है। इन्होने 'चद कुबर 
री वात! न्ञामक ग्रन्थ लिखा जिसकी भाषा बोलचाल की राजस्थानी हे । 

(२६) फतहराम--इनका आविभाव काल सं० १८५०० है। ये मेबाड़ राज्य के 
आज्यो ग्राम के निवासी ओर जाति के वैरागी साधु थे। इनके पिता का नाम 
बालकृप्ण ओर दादा का गोबधनदास था। राजस्थानी भाषा के अच्छे कवि ओर 
गय लेखक थे । 

(२७) बाद्र--ये जाति के ढाढ़ी थे। इनका रचनाकाल पंद्रहवीं शताव्दी विक्र 
मीय है । इन्होन 'निर्मोणी वीरमाण री? नाम का एक ग्रन्थ लिखा जिसमे मारवाड़ 
के राव वीरमजी की बीरता का बडा सजीब वर्णन किया गया है । यह अन्थ डिगल् 
भाषा में है । कविता बहुत सबतल्न और ओजस्विनी है । 

२८) वालकराम--इनका रचनाकाल सं० १८०० से १६२० तक है। ये राज- 
स्थान के प्रसिद्ध महात्मा संतदाम ( दांतडाबाले ) की शिष्य पर॑परा में मीठाराम 
के चेले थे। इन्होंने नाभादास के भक्तमाल की टीका लिखी जिसके अतिम छुद॒ में 
अपना परिचय इस प्रकार दिया है;-- 

नारायण अंग घरा इंद्‌ राय धत्ति राज्म 
ताच्ी पद्धति में रामानुज प्रतिफास है। 
तास्न॒पद्ध ति में रामानद ताको पोन्र शिष्य 
प्री पहारी की प्रनाल्ी में भयों संतदास है ॥। 
ताही को बालरुदास तास प्रेम जाकीं खेम 
संस दो. प्रह्याददास मिष्टरराम तास हैं। 


है का. 


मिएराम जूं को सिष्य सौ बालकराम रची 
टीका भक्तदांतगुण चित्रनी प्रह्ास है। 
वालकराम का यह रचना कहने मात्र को नाभाजी के भक्तमाल की टीका है। 
वास्तव से इसे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही सम्रकना चाहिये। इसकी आपा अ्जभाष॑ं है, 
जिसपर राजस्थानी का भी थोड़ा सा र॒ग लगा हुआ हैं। कविता बहन सरस 
ओर ग्रवाहयुक्त है । हु 
(२६) बाल कृप्ण--इनका रचनाकाल अनुमान से सं० १८२० के त्ञगभग हें | 
विशेष वृत्त ज्ञात नही है । इनकी 'सुदामा चरित्र” नाम की एक रचना प्राप्त हुई है 
जिसमे द्वारका में श्रीकृष्ण-सुदामा के रिलन की कथा का वर्णन है। इसकी भाषा 
त्रजभाषां ओर कविता बहुत प्रौद् एवं व्यवस्थित हैं । कोई प्रतिभावान्‌ कवि प्रतीत 
होते है। इनकी कविता के दो-एक उदाहरण हम नीचे देते हैं:-- 


( सवेया ) 
सवलोक दसा दुन की वरनारि करे मनुहारि महामत्ति हैं । 
तुम दीनन तें अति दीन खरे हरि दीन दयात्न सुने अति हैं ॥| 
अघ भंजन आपदा गंजन हैं तहॉँ जात ही दारिद को हति है। 
कहतें हिय कंपति है पति हे ! सुख संपति के पति श्रीपति है । 


(कवित्त ) 

गहगहे गहन  रसाल जाल जंतु ताक 

विविध तमाल लता ललित अपार हं। 
कोकित्न कपोत कीर  चात्रिक चकोर मोर 

डोलें राजहंस कलहंसन के लार ह॥ 
सीतल समीर मिलि सुमन सुगंधनि सो 

मोदन दिगंत अजलि करत बिहार हे। 
द्वारिकां के जात कूल दुज के भगाने सूल 

फूले फूले डार नये फूलन के भार है । 


(३०) भद्बसेन--ये खरतरगच्छीय जैन साधु थे। इन्होंने चंदून मज्तियागिर 
री बात? नामक गन्थ बीकानेर में लिखा जिसमे चदुन और मलियागिर की प्रेम्- 
कथा वर्णित है। इनका रचना काल स० १६७४ के लगभग दे। 

(३१) भांन--इनकी 'संकट हरण” नाम की एक बहुत मार्मिक रचना मिली दे | 
लेकिन इससे इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय की किसी भी बात का पता नहीं 
लगता । दुर्भाग्य से उक्त ग्रन्थ की जो हस्तलिखित म्रति प्राप्त हुईं दे उसमें उसके 


( ७३ ) 


लेखन-काल का निर्देश भी नही है। ऐसी हालत मे इनके रचना काल का अनुमान 
लगाना भी बहुत कठिन है। भांव की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज॒भाषा तथा 
कविता भक्तिपूर्ण, सरस एवं हृदयर्पर्शी दे । मिश्रबन्धु विनोद में इसी नाम के एक 
कवि ( नं० ६८१ ) का उल्लेख हुआ है, पर भाषा-शेली से ये उनसे भिन्न ज्ञात होते 
है। इनकी कविता का थोड़ा सा अश हम यहाँ देते हैँ। अ्रसग द्वोपदी चीर हरण 
का हैः-- 

अंतरजामी आज वाहर करो विस्घंभरा। 

अबला कीन अवाज सुनत पधारों स्याम जू || 

केसव तो बिन कोन कर जोरे तासे कहेूँ। 

भूधर छांडो भोच धावों गोवरधन 'घरन!)] 

वोहो नामी ब्रजराज हूं सेवक हरि चरन को। 

ललुमीवर मी लाज राखो तुम राधारमन || 

ऊरांन तुम्हारे कान बेर परी किधु नींद बस। 

भये निवल भगवान परी वाट किधु प्रीति की ॥ 

निठुर भये हो नाथ तजो बिरद्‌ किधु' तारिवां। 

हरि आयुद्‌ ले हाथ आवो क्यों न अनंत जू ॥ 


कहे द्रोपती पुकार सुनो कान दे झुरार 
दुस्यासन गहे वार सेरी लेत लाज है। 
संतन की जदुबीर संकट में करी भीर 
मेरी बेर घधीर केसे करी ब्रजराज है।। 
नाही करत सहाय तुम्हें ज्ञागी बाय 
कहे थोर त्राह, त्राद तुम्हे नहीं दाज है। 
त्रहू लोक वासी भांन करी हैं तो हांसी जान 
लाज प्रांन गये प्रभु आावनो अकाज 


07% 


|। 

(३२) मदनेश--य सेवाड़ के महाराणा सज्जनसिद जी के आश्रित थे। 
इनका सज्जन प्रकाश” नामक एक अ्न्थ मिल्नां है जिसकी रचना-काल सं० १६३७ 
हैं । इनकी कविता साधारणतः अच्छी है, पर कोई खास चमत्कार दिखाई नहीं देता । 

(३३) माधादास--इनका कविता-काल सं० १६६४ है। ये दवधिवाड़िया गौन्न 
फे चारण थे। इन्होंने रामरासौ' नामक एक बहुत बड़ा ग्रथ डिगल भाषा में बनाया 
जिसमें भगवान्‌ श्री रामचन्द्र की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है । 

(३४) माधोदाख--इनका रच। “गज्ञ मोप! नाप्त का एक छोटा सा मन्ध प्राप्त 
हुआ है। लेकिन इससे इनके वंश, रचनाकाल आदि के विपय में कुछ भी ज्ञात 
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नही होता । इनकी भापा डिगल-पिंगल का मिश्रण और कविता सरस है। ये 
उपरोक्त मावौद्यान से भिन्न है । 
(२५) माधादास--इनका एक ग्रन्थ वन परिक्रमा! मिज्ञा है। इसकी अंतिम 
पक्ति म इन्हान अपन गुरू का नाम हरिदास बतलाया है । विशेष बच ज्ञात नहीं है । 
रचना साधारण 6 । ये उपरोक्त दोनों मधथोदाप्तों से भिन्न कोई तीसरे ही व्यक्ति हैं । 


मि 
वि 


च् 


(२5) मारकंडेलाल ये गाजीपुर के निवासी थे। मेवाड़ के महाराणा 
सज्जनसिह जी की आज्ञा से इन्होंने 'सज्जन विनोद” नामक एक रीति ग्रन्थ सं० 
१६३१ से बनाया था । इसकी भाषा ब्रजभापा है। कविता सरस है। एक 
उदाहरण देखिये:--- 

( सबेया ) 
व्याहईं बाल विदा होइ के ग्रह आई मनोज की सुन्दर वेली । 
चंदरी चारु हरी अ्गियां न कढ़े कबा आंगन माह अकेली ॥ 
त्यों चिरज्नीव' विल्ोकत प्रीत में कांपी उठी उर माह नवेली । 
जानि के सीत जलाय के श्राग समीव घरी ललने अलवेली ॥ 

(३७) मुरतती-ये मेवाड़ राज्य के कोठारिया ठिकाने के स्वामी रावत उद्यभान 
के आश्रित थे। इनके लिखे दो अन्थ मिले है--तिया विनोद! ओर “अश्वमेव 
यज्ञ! । लेकिन इनसे इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ भी मालूम नही दीता, 
सिफ इतना ही सूचित होता है कि त्रिया-विनोद” को इन्होंने राबत उदयभान के 
कहने से सं० १७६३ में ओर अश्वमेध-यज्ञ” को मेवाड़ के महाराणा जयधिह की 
आज्ञा से सं० १७५४ से बनाया था। ये दोनों गंथ राजस्थानी मिश्रित ब्रज्माषा 
मे हैं | कविता शेज्ञी भी दोनो की समान रूप से मघुर और रोचक है। 

(१८) रघुराम--इनका रचना काल सं० १७४७ है। ये अहमदाबाद के निवासी 
जाति के नागर ब्राह्मण थे। मिश्रबंधु विनोद में इनका रचना काल सं० १७०१ 
बतलाया गया है, जो गलत है। अपने रचे 'सभासार” में इन्होंने अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है;-- 

दिस पस्यम गुजर सुधर, सहर श्रहमदाबाद । 
भू पर के सब नगर सर, ऊपर मंडित वाद ॥ 
ता मधि सागरपुर सुभग, सुखदायक सघब चांम । 
नागर विम्र सुसंग मति, कवि पद रज रघुराम ॥| 
सम्रे से सत्ताचनां, चेनत्र तीज गुरुवार । 
पप उज्जल उज्मज्ञ सुमत्ति, कवि किय ग्रंथ विचार ॥ 


( १७४ ) 


'धभासार! रघुराम की नीति, उपदेश आदि विभिन्न विषयों की फुटकर 
कविताओ का सकलन है जिनसे इनके ऊँचे काव्य-कौशल, पैनी दृष्टि और भावुकता 
का पता लगता है। फूटे ढोल के साथ अस्थिर चित्त मनुष्य को तुलना दे खिये:-- 


( कवित्त ) 

एक सौ कहत जात एक को विसरि जात 

साँक के विचार और और प्रभांत है । 
जासू तासूँ बात सब अंतर की कहे देत 

रीक खीर एक है न श्रोर से जनात हैं ॥ 
जोही भरमावे ताकी बाते सब मानत है 

कहत बुराई तासों अति ही डरात हैं । 
बोलत है जेते बोल ऐसे सब सोल पोल 

ऐसी विधि फूठे ढोल तें नर कहात हैं ॥ 


(३६) रसिकराय--इनके रचे दो ग्रंथ रास-विज्ञास' और 'सनेह लींला? 
मिल है। 'रास-विज्ञास' में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियों की रास-क्रीड़ा का 
वणुन दे | यह सं० १७४५४ में ज्िखा गया था। 'सनह लीला” में ऊबब-गोपी संवाद 
है । इसमे इसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है । ये दोनों गंथ ब्रजभाषा में है । 

(४०) रामराय--इनका जीवन वृत्त अज्ञात है। मिश्रबन्धु-विनोद के कबि नं० 
६२५ अथवा ७४८/३ में से कोई हो सकते हैं। इनकी भाषा त्रजभापा है | कविता 
मधुर है । 

(४१) लब्धोद्य--ये खरतरगच्छीय जेन साधु जिनमाणिक्य सूरि की परपरा 
मे ज्ञानराज गणि के शिप्य थे। इन्होने 'पश्चिनी चरित्र” नामक एक ग्रंथ स० १७०७ 

सवाड़ के महाराणा जगतसिद्द के समय में बनाया जिसकी भाषा गुजराती मिश्रित 
बोलचाल की राजस्थानी है। इसमे ग्रसंगानुसार प्रायः नवों रसो कां समावेश 
हुआ है ओर कविता भी साधारणुत्त: अच्छी है । 
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(४२) लछीराम--इनका एक ग्रंथ करुणा भरण नाटक” मिला है। इसके अंत 
में इन्होंने अपने को कवीन्द्राचाय्य सरस्वती का शिप्य होना वतलाया है। कदीनद्रा- 
चाय्य॑ सरस्वती मुगल सम्राट शाहजहाँ ( शासन-काल सं० १६८४-१७१६ ) के 
समकालजीवी व। अतः अनुमान से यही समय लछीराम का भी निश्चित होता 
ईं। सिश्रवंधुओ ने इसके उक्त अंथ का नाम 'करणा नाटक” और इनका कविता 
काल सं० १५६१ लिखा हे, जो अशुद्ध है । 


( १७६ ) 


४९) लालदास--इनका कुछ भी इतिब्रृत्त ज्ञात नहींहो सका है। लेकिन 


इतक भय ।चतामाणा नामक ग्रथ को जो हस्तलिखिन प्रति प्राप्त हुई है. वह स० 
(७२४ का लिखी हुई है आर इसलिए इनका रचना काल उक्त संवत्‌ के पहले दोना 
स्पष्ट है। मिश्नवन्धु विनोद से इसी नाम के दो कवियों ( न० १११/१ और न० १४६ ) 


का सं> १७२४ स पहल होना बतलाया गया 8 । ये लाज़दास उन्त दोनों में से कोई 

एक हैं अथवा तीसरे ही, इसपर विचार करने का कोड आधार हमारे पास नहीं है| 

रकिन भय चितामणि! के विषय को देखते हुए ये मिश्रवधु-विनोद के ज्ञानदास स्वामी 

( न> १११/१ ) प्रतीत होते हैं जिनका रचना-कांल स० १६१० माना गया है। लेकिन 
हू हमारा अनुमान ही अनुमान हेँं। रचना सावारण हें 

(४४) चीरभद्ग--इनका लिखा ब्रजलीला? नामक एक ग्रन्थ अस्तुत खोज में 
मिला है | मिश्रवधु-विनोीद में भी इसो नाम के एक कवि ( नं० १३०१/१ ) का नामो- 
ल्‍्लख हुआ है जिसका रचनाकाल सं० १८८७ के पूर्व माना गया है । अनुमान होता 
है, ये दोनों कवि एक दही है। 

(४४) शिवदास--इनके माता-पिता बश आदि 
है । इन्होंने 'रस सरस” नाम का एक बहुत उच्च कोटि 
सं० १७६४ से पूरा हुआ था;-- 

सन्नह से चोरानवे, संवतत सुभ वैशाष। 
भयो संथ पूरन सं यह छु3 ससि पुष सित पाष || 


# 5, 


के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं 
टि का रीति ग्रंथ बनाया जो 


यह अंथ इन्होने आगरे के किसी कवि समाज के आग्रह से लिखा था और 
इसके प्रणयन मे इन्हें प्रवीण कवि की सम्मति तथा सूरतराम की सहायता प्राप्त 
हुई थी । रचना बहुत सरस, श्रौढ़ और परिमाजित हैं । 

(४६) शिवदास--इनके विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं हों सका है। इनका 
लिखा चैताल पचीसी” नामक ग्रंथ मित्ता है । इसकी भाषा से ये कोइ राजपूताने के 
ही कवि प्रतीत होते हैं । 

(४७) शिवनाथ--ये घलरामपुर के अधिवासी मोतीगिर नाम के किसी साधु 
के चेले थे। इनके पिता का नाम सभासिह था। अपने गुरू के कहने से इन्होने 
'रोशन नाटक' नाम का ग्रंथ सं० १७४७ में बनाया था| यह नाटक नहीं, बल्कि एक 
खंडकाव्य है जो काबुल के बादशाह मलूकशाह के चार पुत्रों के विषय में प्रचलित 
जनशभ्रुति के आधार पर रचा गया है। मलूकशांह के बाद कौन उनकी गद्दी पर 


( १७७ ) 


बिठाया जाय, इस बात का निर्णय करने के लिये उनका दीवान उनके चारो पुत्रों 
फो यह कर विदेश में भेजता है कि उनमें से जो सबसे अधिक वीरता का काम कर 
घर लौटेगा वही गद्दी का अधिकारी होगा। बादशाह का सत्रसे छोटा लड़का इस 
परीक्षा मे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है और अंत में उस्ती को क्राबुज्ञ का राज्य मित्रता 
है। संद्ोप मे यही इस कहानी की रूप-रेखा है। इसी के आधार पर 'रोशन नाक! 
की रचना की गई है। म्रंथ की शैज्ञी मधुर और भाषा विपयानुकूल सरल है | 

(४८) साँया भूला--ये कुला खाँ के चारण इंडर नरेश महाराजा कल्याण- 
सिह के आश्रित थे। इनका रचनां काल सं० १६४० के लगभग है। इन्होंने नाग- 
दूमणु? नाम का एक छोटा सा ग्रंथ डिगल भाषा में बनाया जिसमें वीर ओर 
वात्सल्य रस का अच्छा रफुरण हुआ है। 


(४६) सालव-इनका हरि चरित्र नाम का एक ग्रंथ उपत्षव्य हुआ है। 
इसमे इन्होंने न तो अपने जीवन-इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला है, और न ग्रंथ का 
निर्माण-काल लिखा है | लेकिन कवितां-शेज्ञी से ये कोई काव्य-कल्नाभ्यासी व्यक्ति 
मालूम होते है। इनका नाम 'सालुब” भी नया सुनने में आया है । संभव है, लिपि- 
कार ने भूल से 'साँवल! (श्यामल्न का राजस्थानी रूप ) के स्थान पर 'साल॒ब' 
लिख दिया हो | क्षैकिन यह कोरा अनुमान ही है। हस्तलिखित प्रति मे तीन-चार 
बार इनका नाम आया है और सभी जगह 'साल॒व” ही लिखा गया है। रचना 
ब्यवस्थित ओर मनोहारिणी है । 

(५०) सिद्धसेन--ये खरतरगच्छीय जैन साधु थें। इनका रचनां-काल सं० 
१५४५६ है । इन्होने 'विक्रम पंच दंड चौपई” नाम का अन्थ लिखा जिसकी भाषा 
गुजराती-राजस्थानो का मिश्रण है। ग्रन्थ भाषा-शास्त्र की दृष्टि से महत्व का है। 

(५१) खुमतिहंस--इनका लिखा “विनोद रस! नामक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है । यह 
सं० १६६१ से जोवपुर में लिखा गया था । इसकी भाषा गुजराती मिश्रित राज- 
स्थानी है। भाषा-शेज्ञी से सुमतिहंस कोई जैन कवि प्रतीत होते हैं । 

(५४२) हरिनाम--इनका आविभाव-काल सं० १७०० के लगभग है। इनका 
लिखा रसोई लीला/ गामक छीटा सा गन्थ उपल्ग्ध हुआ है, जो ब्रजभाषा मे है । 
रचना साधारण है। 

(४३) दरिराय--इनके जन्म, वंश आदि के विषय में कुछ भी विदित नहीं 
है । कविता-काल सं० १८३१ से पहले है। इनकी लिखी 'मुद्ममा जी री बारबड़ी”! 
नानऊ छोटी सी पुस्तक मिली है। कविता साधारण है। 


( १७८ ) 


(४2 ढैं परकल रस्ऋत्षथय नये खरतरगच्लीय जन साधु देवतिलक के शिष्य हर्पप्रभु 
थे | इनका 'सिहासन वत्तीसी” नामक ग्रंश्र मिलता है जिसका रचनाकाल 
विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है । 

(४०) देमरत्न सूरि--ये मेवाड़ के जेन साधु थे। इनके गुरू का नाम पद्मराज 
था इनका 'पयिनी चोपड! ज्ञामक एक अंथ उपलब्ध हुआ है ज्ञो सं० १७६० में 
रचा गया था । य द।न मबाड़ के महाराणा अमरासिह ( दूसरे ) के राजत्व- 
काल मे कुभलसर से लिखा था। इसमें मेबरा३ की इतिहास असिद्ध महाराणी 
पदिमनी की कथा का वर्णन है। ग्रन्थ जायमीकृत पदमावत की छायापर लिखा 
गया प्रतीत होता है। इसकी भाषा बोलचांज्ञ की राजस्थानी है। रचना सरस 
ध्पोर मनांदारिणी है । 

(५४६) हृदयानन्द्‌ू-ये मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिंद ( दूसरे ) के आश्रित 
थे। इन्होंने शकुन समंछर सार! नाम का एक ग्रथ सं० १७६० में लिखा था। यह 
तर्षा-विज्ञान का अन्थ है । रचना सरल और मधुर है | दो एक दोहे देखिये:-- 

तारे अति भकूलमल करें अंबर हरियो रंग। 
जल नही माचे मेदिनी, अ्रनभय जोग उपंग ॥ 
अंबर छायो ती तरुन, सुर्णों पियारे मित। 
व्यांम दोय के तीन में, जज्ञथल्न ठेलि भरंत || 
तीतर पंष सु वादुरी, यह पंछी मति जानि । 
ज्यांम दोय के तीन में, सुकता मेघ बषानि ॥॥ 
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[ उन अंर्थों की नामावल्ती जिनके रचयिताओं के नाम ज्ञात नहीं हैं ] 


नं० अंथ का नाम रचना काल लिपिकात् 
१ अचलदास खीची री वात ५ सं० १८२२ 
२ अनंतराय सांखली री वात २८ स॒० १८०७ 
३२३ उदयपुर री ख्यात 2 > 
४ ढोलां मार री ॥त »< सं० १७६४ 
४ पना वीरमदे री वात > सं० १६१४ 
६ फूल चेतनी >८ > 
७ भगवती जयकरं स्तोजन्न सं० १६४८ सं० १७४६ 
८ मृगसंवाद २६ सं? १८४५४ 
६ रन परीत्ता&8 न सं? १८४५७ 
१० वीजा सोरठ री वात >&.. सं9 १८२२ 
११ सदेवछ सावलिगा री वात ५८ »८ 
१२९ सूरजवंश > 2८ 
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4इसी नामकां एक अंथ जेन कबि अचल रव्नशेखर ने भी ब्विखा दे । लेकिन यह 
उससे भिन्न किसी वूसरे कवि की रचना हे । 


